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सुलझी हुईं गृत्वियाँ 


प्रश्ष १-यज्ञ के विषय में आपके क्‍या विचार 
हैं! यज्ञ हिन्दू धम की खास चीज़ है, हिन्दू 
प्रमें के साथ समभाव दिखाने के छिए यज्ञ में भाग 
छेना ज़रूरी मादूम होता है । जीबन में यज्ञ की 
आवश्यकता भी बहुत है, क्योंकि इससे द्वबा शुद्ध 
होती है, चिकित्सा की दृष्टि से भी यज्ञ 
उपयोगी है, अग्नि से संस्कृत करके ही भोजन 
करना अनेक दृष्टियों से उपयोगी मादम होता 
है । सत्याश्रम में प्राथना के समान वज्ञ क्यों नहीं 
होता ? | --एक यक्ञ-प्रेमी भाई ] 

उत्तर--भज्ञ हिन्दू धम की चीज नहीं 
है--यह्द वैदिक धर्म की चीज है, पर वेदिक 


है 6 कब 


धम तो डेढ़ दो हजार वर्ष पहिले ही समाप्त 
हो चुका अब तो विशाछढ हिन्दू धम है । 
वैदिक-चन और हिन्दू-धरम में बहुत अन्तर 
हँ-- वदिक-धम का सवश्रेष्ठ देव इन्द्र, हिन्दू-बने 
का सर्वश्रेष्ठ देब-विष्णु, शिव या शक्ति; 
वैदिक-धर्म अमूत्तिपूजक, हिन्दू-धर्म मूर्त्तपृजक 
वैदिक-धर्म में यज्ञ, पशु आदि की आह्टूति, हिन्द- 
घमं में भजन पूजन आरती आदि; दर्शन शात्र 
भी दाना के समय का जुदा जुदा; इस प्रकार 
दोनों में बहुत अन्तर है | यज्ञ वैदिक धर्म की 
चीज है, हिन्दू धम की नहीं । 
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| का 


अगर यह हिन्दू धम का अंग हो भी, तो 

भी यज्ञ में भाग छेना जरूरी नहीं है | सर्वध्मसमभाव 
और सर्वविधिसमभाव में अन्तर है । सर्वधर्म 
४ पु 


डर 


समभावी सभी विधियों में भाग न लेगा वह 
एक धर्म की कुछ निर्दोष विधियाँ चुन छेगा | 
बह काली के आगे बकरा चढ़ाने में शामिल न 
होगा ६द मे गोबध या पशुबंध न करेगा पर 
प्रजा नमाज प्रार्थना आदि में शामिल होगा । 
राममाव के लिये हिन्दू धरम मे से वह भजन 
द्न्‍नन आरती आदि ले सकता है यज्ञ में भाग 
“ना जरूरी नहीं है। 

यज्ञ तो उठ ही गये थे, उनकी जरूरत भी 
नहीं थी, इग्ह तो कारण वश आयेसमाज ने फिर 
बुलाया, इस में एक तरद का प्राचीनता का 
मोह ही मुझ्य कारण है, सबैधमसमभावी में प्राची- 
नहू' का मोह न द्वोना चाहिये । 


यज्ञ से अगर हवा शुद्ध द्वोती है तो खुले 


प्र 


भदाना मे यज्ञ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 
वहाँ की हवा तो इतनी छुद्ध है कि उससे अधिक 
शुद्ध करने के लिये सारे जंगल जला देना और 
सारा धी दूध खपा देना भी परयौप्त ने होगा, 
तिर्फ गन्दे स्थानों मं अथवा कुन्द मकाना में यज्ञ 
करना चाथ्टिय | यज्ञ से अगर चिकत्स! होती द। 
लो अनक चिकित्सा यत्रा के साथ अमपतालों 8 
यज्ञकुंड रखना उबित हद जिसत चिकित्सा के 
भमय उसका उपयोग किया जाय, उस साम्रदायिक 
आजीर में कैद क्या रखा जाये । 


अम्नि से संस्कार करके भोजन ठेना अच्छा 
दे । पुगन जमाने में अग्नि कुंड में जलाई 
जाती थीं, लोग उस अआमग्निे--कुंड में भोजन: 
पकाते थे, यही उसका अग्नि-संम्कार था 


का 


ओर यही था यज्ञ | यज्ञ का असली अथ 
खाद्य सामग्री का पकाना है जला डालना नहीं । 
इस ठीक अथ मे यज्ञ आज भी होते है । हाँ, 
यज्ञ-कुंड का रूप बदलता जाता है, भट्टी, 
चूल्हा, सिंगड़ी प्राइमस आदि रूप उसके बनते 
जाते है, लोग इन्हीं यज्ञ-कुंडा को भेंट चढ़ाकर, 
“अप्नि मे संस्कार करके अथीत्‌ रोटी आदि पका 
कर खात है, पकाने की ख़्ब कोशिश करना 
चाहिये पर विवेक इतता रखना चाहिये कि 
चह जरूू न जाय । अम्नि-संस्कार क लिये रोटी 
पका$ जाती है जला नद्दीं जाती । 

एक तरफ थी मेवा आदि के भजुष्यों को 
दर्शन दुलभ हो और दूसरी तरफ वे आग भे 
जलाये जाये इसे ओर जो कुछ कद्दा जाय पर धमम 


नहीं कह सकत । अगर यज्ञ मे जलाना आहत 
देना ज़रूरी ही दो तो मनुष्य का पेट सब से 
अच्छा वन्न-कुंड हे जिसमें आहुति देने से 
जाँवन रहता है, चढ़ता है! पिंड उसमे पूर्र 
आहुति दना चाहिये | जिस दिन राष्ट्र का, समस्त 
मानवजाति का, इतना ही नहीं। समस्त पशुपक्षियों 
का पटरूपा यज्ञ-कुड प्रा भर जाय--तृप्त हाजाय 
आर फाठत साभग्रा सडन किये रहें जाय, उसः 
दिन आगम जलाना ठांक है | अभा ता कराडां 
मनुष्य भा दान दान का तरस रहे &, 

घी ता उन्हें वर्षा नहीं मिलता, और इधर 
हम जलायें, उप्का धरुआ उड़ाकर भानों 
उनके पेटों की हँसी उडायें और इसे घम्म कहें 
तो क्या अधर्म के सिर पर कोई और बह 
मांग होंगे । 


् 


यथप्रि यज्ञ शब्द से मुझे कोई चिद नहीं हैं, 
मैने “क्ृष्णगीता” मे नाना तरह के भाव-यज्ञों !] का 


# चर 


उछेख किया है फिर भी यज्ञ शब्द का अभि में 
) वहीं सय «& पत्यज्ञ " ह जहां सम्यताद्धार । 
मानत्रता की आजे में पशुता का सहार ॥१॥ 
जन-समाज के कई में घन का आहुति दान । 
धन वभव जिससे सफल है "थनयक्ञ” महान ॥२॥ 
खैनय कट थे कर दया अहंकार का होम । 
'मानयज्ञ" से सन गया विघला जैसे सोम ॥3 | 
जनता के हित के डिये करना जावन दान 
'आज्चयज्ञ” यर विश्व का करता है उन्थान ॥४॥ 
नाम रहें या जाय पर हों समाज-उद्धार ! 
“कीतियज्ञ” यह विश्व मे अनुपम त्यागागार ॥५॥ 
जगहित रूर्ण बन्म मे किया ब्याकतेदित लोन | 
यज्ञ शिरामग्रि ह यही “अन्नयज्ञ" स्तार्यान ॥३!॥ 
/ ऋष्ण्गाता मे ) 


र्ट्‌ 


आहुति रूप जो अर्थ लिया जाता हैं उसे सत्याश्रम 
में स्थान नहीं मिल सकता । शिश्वचार के नाते 
कहीं बैठ जाना पड़े तो यह बात दूसरी है । किसी 
घम का ऐसा क्रिया-कांड हो जिसमें अपन छिय 
कोई असझ्य बात न हो तो उससे असहमत होकर 
भी उसमें उपस्थित होने में कोई बुराई नहीं है । 


जहाँ तक बन सके दर एक धर्म की किसी न 
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किसी क्रिया में भाग लेने की कोशिश करना चाहिये। 


२ प्रश्न--घमाठय में अगर मूर्ति न होती 
ते क्‍या काम न चलता ? 
( धर्मीछय के दशन के लिये आय हुए पंजाब के एक 
सुप्रासेद्ध सिक्‍ख नेता ) 
उत्तर-हरएक के लिये मूत्ति जरूरी नहीं है 
पर समभाव के लिये धमालय में मूर्ति का होना 
जरूरी है । मूरत्ति-पूुजक जह्ढों मृ्ति होती है वहाँ 


९ 


जाता है, जद्दाँ नहीं होती वहाँ भी जाता है, उसमें 
एक तरद्द की उदारता रहती है, पर अमूर्चिपजक 
मूत्ति के स्थानों में जांते हुए झिल्नकता है - इस झिझक 
को दूर करन के लिये धर्मालय मे मूर्ति जरूरी ह, 
इसके बिना मन्दिर, मसजिद, गिरजाघर आदि मे 
समभाव पदा न होगा । दूसरों बात यह हैं कि 
साधारण व्याक्ति चाहे वह सम्प्रदाय से कैसा भी हो, 
किसी न किसी तरह से मृत्तिपुजक होता है । 


नेता-पर मूर्त्ति का आदर्श सामने रख देने स 
लाग मूर्त्ति मे ही फँसकर रह जाते हैं, वे जीवन 
भर मूर्ति नहीं छोड पाते, वे अपना मकसद भूल 
जाते है । 

गुरुदेव-देखिये, मकसद न तो मूर्ति है न 
अमूर्ति, मकसद है ईश्वर, सत्य, सदाचार, विश्व- 


हक 
कल्याण आदे [] | मूर्त्ति के सहारे से भी हम इस 
मकसद को पा सकते हैं और अमृत्ति के सहार 
से भी। ये दो रिशाओं मे बने हुए एक ही महल के दो 
द्वार हैं, आप किसी भी द्वार से महल में जा सकते है ! 
महल में जाने के लिये यह जरूरी नहीं है कि आप पूर्व 
के दखाजे में स जाकर पश्चिप्र के दरवाजे में से 
भी जावे ! ये सब जुदे जदे साधन है, साध्य तो 
हे 
इशर है | 

[] मृति--अमृर्ति 
नाते अमृर्चि विरोध क्या दोना एक सप्तान 
मा्ण पूजता कोन हें सब्च पूज्ं भगवान ॥ १ ॥। 
उन्हे #रत्तियाँ ब्यर्थ हैं जिनने पाया ज्ञान ! 
देखे अन्तदुृष्टि स्तन अग्र अ७ ने भगवान ॥२॥ 
म्रेत्र छत्रु के चित्र भी जिनको एक समान । 
अंग भर श्रुब्च न कर सके जिनको लजा निशान ॥ ३॥ 


११ 
नेता-लेकिन ढोग तो ईश्वर को मूठ ही 
जाते हे, वे तो पत्थर को ही ईश्वर समझने लगते हैं ! 

गुरुदेव-अपवाद रूपमें ऐसा श्रम भी होता 

है पर मुख्य बात तो यह ह कि पश्लिक की मनोदृत्ति 
ममझने मे हमसे काफ़ी भूल होती है । मुसलमान 
पश्चिम की तरफ मुँह करके नमाज्ञ पढ़त हैं, अब 
के।३ कह्ढे कि मुसलमान तो सिर्फ पश्चिम में खदा 
पसा हो या तंर्थ हो जनके हृदय न भेद । 
माठर और मसान का जिनको ह4 ने खेद ॥४॥ 
दणा न प्रति से रही रहा नहीं अल॒राग । 
उचित रहा उनके लिये मरात-दजानसयाग ॥५॥ 
जिनका हैं भातृक हृदय, अब्रठस्ब्न को चाह । 
मूर्ति सहारा है उन्हें प्रय्मु पाने को राह ॥ ६ ॥ 
प्रति की न है प्रार्थना, हे प्रभु का ग्रणगान | 
प्रथकोी पढ़गे के लिये हैं व ग्रथ-समान | ७॥ 
(ऊरब्ण-मोता' से] 


१७ 


कहा--जब राम आदि के असर्ली फाठा मिलत ही 
नहीं तब उनकी झठी मूत्ति क्‍यों बनाना चाहिये ! 
गुरुदेव-- हमें चमड़े की पूजा नहीं करना 
है न चिहरे की लम्ब/३-चौंडा३ की पूजा करना 
है, पूजा करना है उनके ग्रुणों की-कार्यों की, 
सो उनकी याद दिलाने क लिये जे। भी मुद्रा 
उपयोगी हो वह दिखाना चाहिये, चिद्रें का तो 
सवाल ही नहीं दे । चिदरा कैसा भी हो सकता हैँ । 
( सिनेमा के एक्टर उसी चिह॑रे के थोड़े ही 
होते हें जिनका वे पार्ट अदा करते है, फिर 
भी पाट का असर तो होता ही है | ) 
चलते समय पिक्ख नेता ने कहा- इसमें 
सन्देह नहीं कि आप वही काम कर रहे हैं जो 
चार-सौ वर्ष पढिले गुरु नानक ने किया था। 


१ 

३ प्रश्न- सत्य और अहिंसा क रूप 
में आपने पुरुष-रूप और नारी-रूप का रक़खा, 
इस का वास्तविक कारण क्‍या है ! 

(घर्माल्य मे दर्शन के लिये आये हुए गत्रालेयर 
स्टेंट के एक प्रानिरटर ) 

उत्तर-- ईश्वर कहीं पुरुष-रूप माना गया 
है जैसे- मुमलमान, $सा$, यहूदी आदि में, अथवा 
पुरुष-रूप की मुख्य बनाया गया हैं जस-२,व-वैष्णव 
अदि में , कद्दीं उपे नारी रूप दिया गया है 
जस शाक्ता मे, जगदम्बा काली आददे । पर इश्चर क 
लिंग क्‍या ह -का३ नहीं कह सकता | हों, ईश्वर 
स+-गुण-भण्डार होने पर भी उसमे पुरुषत्व भी 
पूण हैं और नारीत्व भी पूर्ण है इसालेय उसे 
उमयहिंगी कद्दना चाहिये। इस देश मे यह 
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कब्पना भी हो चुकी है इसलिये शिवका आप! 
भाग नारी-रूप वर्गन किया जाता हैं । यह 
कल्पना भा अच्छी है, पर व्यावहारिकता की दृष्टि 
से यह ठोक माद्म हुआ कि ईश्वर को दाम्पत्म 
का रूप दिया जाय और दो व्याक्तियों में एक 
ब्याफित्र बताया जाय | 

दूसरी बात यह है कि नर नारी समभाव के 
लिये भी एक इश्वर को दाम्पत्य के रूप में देखना 
उचित है | 

तीसरी बात यह हैं कि हरएक शब्द के 
अथ के पीछे एक भावना होती है और उसीसे 
शब्द का लिंग निश्चि होता है । चन्द्र को 
हिन्दुओं ने तारापति के रूप ने देखा इसाडिये बह 
पुछ्िंग है, यूरोप मे उसकी सुन्दरता शान्तिप्रदता 
पर ध्यान गया इसलिये बह खीलिंग है | कोई 
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शब्द जब किसी अथ के ब्रियाचित गुणों पर 
प्रकाश डान्ब्ता है तब वह ख्रीलिंग हो जाता है। 
सत्य-- ईश्वर के पुरुषाचित गुणों पर प्रकाश डालता 
है वह तेज रूप और कुछ कठोर है - प्राकृतिक 
नियमों के समान अटल है इसलिए पुष्धिंग है । 
अहिंसा-शान्तरूप भाबना के समान कोमल-चांदनी 
की तरह शातिर है, उससे ईश्वर के ज़ियोचित 
गुणों पर प्रकाश पडता है इसलिये ब्रीलिंग है । 
9 प्रश्न-'नागयज्ञ” आपने आस्तिक मुनिको क्यों 
समर्पित किया, मे. गाँधी तो सब-घम-समभाव के 
आदश हैं उन्हें समर्पित क्‍यों नहीं किया ! 
( एक सम्पादक, “नागयज्ञर नाठक की आलोचना में ) 
उत्तर-म. गोधी ने सब-घम-समभाव शब्द 
के। अवश्य अपनाया है पर सब-धम-सममभाव उनके 
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जीवन में दिखाई नहीं देता । सब-धम-सहिष्णुता 
सवेधर्मसन्मान, सर्वधभेसमभाव ये तांनें। चीजें 
सरसरी नजर में एक सरीखी मादम होती हैं 
पर इन तीनों में अन्तर बहुत है । सबंधर्मसहि- 
प्णुता भें दूसे धर्मों! को अग्रिय और बुध तो 
समझा जाता है, उनसे अपने दिल को चोट भी 
पहुँचती है पर जैसे रेल के डिब्ब्रे में खराब पेसेन्जर 
को भी सहन करके हमें अपना सफर, पूरा करना 
पड़ता है उसी श्रकार दूसेर धरम को ख़राब 
समझते हुए भी अपनी पराई शान्ति बनाये रखने 
के लिये उनका सह लेना पड़ता हैं । सब्ष्णिता 
में द्वेष नष्ट नहीं होता, सिर्फ़ मौद॥ देबकर दूसेरे 
को निभाया जाता है । कुछ न हो तो यह भी 
अच्छी है पर बहुत नीची चीज है । भद्दात्मा गाँधी 
इसे पसन्द नहीं करते या इसे पर्याप्त नहीं समझते 
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यह ठोक है | 

दूसरी चीज़ है सर्वत्रमसन्मान या सर्वधर्म- 
समादर। यह सर्वेवभमहिष्णुता से अच्छा है ! इ7 में 
किसी धर्म से घृणा नहीं होती, सच्चा आदर 
रहता है | यह विचार रहता है के जैसा हमारा 
धम हमारे लिये अच्छा है उसी प्रकार दूसरे का 
घम दूसरे के लिये अच्छा हैं । सब वंग अप्ने 
अपने धर्म का ही पालन करना चाहिये ओर दूसंर 
धर्मों की इज्जत करना चाहिये। इसमे किसी के 
घम का अपनाया नहीं जाता। पड़ोसी का बाप 
अगर हमोरे घर चैठने आंय तो हम उसका आदर 
करेंगे कदाचित्‌ अपने बाप से भी अधिक आदर 
कर दें पर उसे अपना न मानेंगे । भोजन के 
बैठेगे तो उसकी उपस्थिति की आवश्यकता शभ 
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समझेंगे, तिथि त्यौहार पर कभी वह आ जाय 
या बुछ लिया जाय तो बात दूसरी है । सवव- 
धर्म-सन्मान करनेबाला अपने देवका और अपने शास्र 
का अदिदिन उपयोग करेगा पर दूसरे घम के 
देव या शाख आदि का नहीं। हाँ, कभी को? 
आकर दूसरे धर्म या देव का नाम पढ़ दे तो उसे 
असह्य न होगा बराल्कि एक पाहुने के समान 
उमका आदर करेंगा । साथ ही वह यह भी 
चाहेगा कि जैसे में अपन देव शाख्र आदि का 
उपयोग करता हूँ उसी प्रकार दूसरे के अपने का 
उपयोग करना चाहिये | वह एक दिन्‍्दू से कड़ेंगा 
“भाई, तुम सुब्रइ शाम मन्दिर क्यों नर्श जाते या 
रामायण क्यों नहीं पढते, आदि।” और मसलमान ते 
कहगा “भाई, तुम नमाज क्यें नहीं परत, अदि (४ 
यह सवधनसमादर या सवधमेसन्मान है । बात 
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बुत अच्छी है, सरैधर्म-सक्षिष्णुता से ऊंची चीज 
है लकिन पूरी नहीं है । महात्मा गाँधी इसे ही 
चाहते हैं, ४से ही वे सर्रधर्गसमभाव कठते है पा 
यह सर्वधर्मसमभाव नहीं दे | 

सर्व-धर्म-समभावी में दूसेरे धर्मों में परायेपन 
का भाव नहीं रहता, राम मेरे पिता, मुहम्मद 
पडौंसी के पिता, शमायण मेरी, कुरान पड़ौसीका, यह 
बात नहीं रहती । बह तो राम और मुहम्मद का, 
गीता रामायण और कुरान को अपने ही कुटुम्ब 
में शामिल कर लेता है और यंग्यता और झुविधा के 
अनुसार विवेक के साथ सत्र का उपयोग करता हे। 
देशकाल के अनुसार अगर उसको नश भाषा या 
नंये रूप की जरूरत माद्म होती है तो भी उस 
नये रूप में सभी का मिश्रण रहता है, सभी को 
स्थान रइता है। सर्व-धम समभावी हिन्दू होने के 
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छाथ मुसलमान ईसाई आदि भी होता है 
बढ़ बाहर से नते प्रा हिन्दू होता है न पूरा 
मुसलमान न पूरा इसाई, वह थोड़ा थोडा सब 
है | जरूरत होनेपर जो भी रूप मिल जाय उसी 
से वह अपना काम चठा छेता ह | 
स्-धर्म-समभाव की भी दो श्रणियाँ हैं, दे।नी 
में तरतमता भी है पर दोनों ही सब-घरम-समादर 
से ऊँची हैं । एक सब-धम-समभावी एसा होता 
हैं जो राम का अयना बाप समझता हैं तो इसा 
मुहम्मद आदि का चाचा समझता है, इस। या 
मुहम्मद वं॥ बाप समझता है. तो राम कृष्ण आदि 
की चाचा समझता है पर अपन घर के बाहर का 
चीज़ नहीं समझता उन्हें पादुना नं समझता, 
उनके विषय में अननी जिम्मेदारा-कोदुम्बिक उत्तर 
दायितव-का अनुभव करता है, भोजन करने बैठत 


२३ 


है तो बाप के साथ चाचा को भी बुद्य लेता है उनका 
खयाल रखन्यन है, बाप के साथ जो बिशेष आत्मीयता 
है उसके प्रददन में कुछ संकोचसा करता है। 
इस सत्र-घन-समभाव में एक बात का कुछ विशेष 
पक्ष है इसलिय इसे पाक्षिक सब-घर्म-समभावी 
कद्ते हे | 


पर सभ्रे-घम-सथदरी से यह ऊँचा है क्योंकि 
सत्र-धम-समभादरी अगर राम को बाप कहता हैं 
तो मुहम्मद को अपना चाचा नहीं समझता, 
पड़ोसी का बाप समझता है. । प्रतिदिन भोजन 
करते समय अपन बाप की उपस्थिति भें सन्तुष्ठ 
है, पड़ोधी के बाप की उपस्थिति उसे जरूरी नहीं 
माठ्म होती, उसकी चिंन्ता पड़ोसी को करना 
च।हिये-यहीं तक उस की उदारता है | 
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इस दृष्टान्त के अनुसार पाक्षिक संव-धर्- 
समभाबी अगर हिन्दू है तो राम का गांत पढिले 
गायगा पर पीछे इंसा मुहम्मद आदि के भी गायगा 
गीता का उपयोग कुछ पडिले या अधिक करेगा पर 
बाइबिल या कुरान का भी करेगा, उसकी प्राथना 
में हिन्दू के सिवाय दूसरों की चीज़े अनुपस्थित 
न रहेंगी । इसका परिणाम यह होगा कि धीरे 
धीरे सब धरम एक ही धर्म के अविच्छेद्य अंग या 
रूप बन जायेंगे, जैसे शव वेष्णम आदि डिन्दू 
धर्म के अंग या रूप बन गये हैं । 

पाक्षिक धर्म-समभाव की यह मदान सफछ्ता 
शतिद्वास के पन्नों में जगमगा रही है, उसकी चमक 
हम आज मी देख रहे हैं, विविध संस्क्षतियों, विविध 
धर्मों और विविध देवों के समन्वय से बनी हुई 
विदा हिन्दू संस्कृति आज भी मरी नहीं है, 
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उसमें नये को पचाने की शक्ति नहीं रही इसी- 
लिये बह आज अपयीप्त ह पर संस्कृतिक समन्वय 
की महान सफलता का सन्देश देगे | लिय या 
उस्तकी तरफ उँगणी दिखाने के लिये आज भी 
सम है । 


इसी के माग पर ते| हिन्द मुसलमान इसाई 
आदि घर्मो के रिश्रण से फिर ऐसे ही किसी 
महान धर्म का जन्म हो सकता है | उस समय शव 
ब्रेष्णब की ताद्द दिन्‍्दू मुसलमान ईसाई व्यवदार 
में एक धर्म के नाना रूप के समान अभिन्न हो 
जायेंगे । यह पाक्षिक सबै-घर्स-धमभांव का फड 
है पर यड भी महात्मा गाँधी को पंसुन्द नहीं है । 
इस एश्चिक स्व-धर्म-सत्ाव जज “माँ वें अपने 
जीवन में उतारना नहीं चाइते 6. 
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इससे भी विक्राप्तित सब-धर्ब-सगभाव वह हे 
जिसमें किस्ती महापुरुष में आप और चाचा 
बराबर भी भेद नहीं राखा जाता । सभी महा 
पुरुषों मे एक सरीखी आत्नीयता रकक्‍्खी जाती है, 
ज॑स हिन्दुओं में पेच देवोपासक आदि बनकर 
नेप्ठिक धम-समभाव का एक छोटा सा रूप बनाने 
की कोशिग की गई थी । आज इसी बात को 
हिन्दू मुससमान ईसाई बीद्ध जैन पारसी आदि 
सब के घर्नों को मिलाकर करना चाहिये । 


खैर, पाक्षिक और निष्ठिक सवे-घभ-समभाव में 
बहुत अन्तर नहीं ह। दोनो में सभी घम और सभी 
महत्ता आदि अपन कुटुम्त्री समझ लिये जाते हैं, 
पड़ौसी का सा भेद नह्ढीं रहता | महात्मा गँधी जी के 
पास इन दोनों में से कोई भी सर्व-घम-समभाव 
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दिखाई नहीं देता, बहुत से बहुत स्व-र्म-समादर 
दिखाई देता है । 


सब-घन-नमादर भी अच्छी बात है और आज 
क, जमाने में उतयती त/रीक भी की जा सकती 
है पर उसमे हमारे राष्ट्र की समस्‍या स्थायी रूप 
में हल नहीं हो सकती-उसके लिये ते सत्र का 
समन्वय करना जरूरी है आर उस समन्त्रय का 
व्यावहारिक रूप जीवन में उतारना जरूरी है । 
दूख है कि म. गाँधी जी में यह बात नहीं हे । 

जिस व्यक्ति को राष्ठीय नेतृत्व मिला है, 
आर सारे राष्ट्र क। जिस पर नजर है. जो ऐसी 
संस्था का मुखिया है जो राष्ट्र के सभी धम के 
लोगों का अतिनिषित्र करती है, उसके जीवन में 
सर्व-घरम-समभाव का पाक्षिक रूप भी न हो, सिर्फ 


श्८ 


स्वे-घम-समादर हो तो इससे श्थायी राष्ट्रीय 
एकता पैदा नहीं हो सकती | एक तरह से यह 
राष्ट्र का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है । 

मैंने मं. गाँधी के विचार अपनी समझ में 
ठीक ही रक्खे है फिर भी पाठकों को सन्देह न 
रह इसलिये कुछ संस्मरण दना ठीक होगा । 

मुझे म. गँधीयी और गांधीवादी संस्थाओं की 
प्राथना भाज आदि में सम्मिलित होने का अवसर 
मिल। है | प्राथनाएँ तो पत्रित्र हैं पर सब्े-धम-समभात 
की दृष्टि से भर हृदय को धक्का ही लगा है | 
कुछ का उल्लेख कर दूँ । 
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१-भोजन क प्रारत्म में एक वेदमंत्र पढ़ा 
जाता है । मंत्र का अर्थ बुरा नहीं है, पर सबे- 
घर्-समभावी नियम रूपमें पढ़ने #े लिये वेद मंत्र 
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ही क्यों चुनेग। £ वह तो हिन्दुस्तानी आदि लोक 
भाषा में अपने मंत्र अना|यगा अथवा एका् मंत्र बइ 
का और एकाब कुग़न आदि व रखा | समभावी 
मनेवृत्ति एक तरफ के नहीं मुक सकती । 
र-प्राथन के बहुभांग में संस्कृत गीता 
पढ़ी जाती है. । समतात्री को संस्कृत भाषा का 
इतना मोह क्यो होगा / गांदा ही पढ़ना हैं तो 
वह हिन्दुस्तानी में पढ़ेगा था प्रान्त के अनुसार 
प्र।न्तीय भाषा में पढ़ेगा, संस्कृत ढिन्दू घन की 
मूठ भाषा दे तो रहे, समनावी दो उसका पक्ष- 
पात न होगा । अपने मोह के कारण जनता के 
ऊपर वह व्यथ का ढोझ न छादेगा । पच्चास वर्ष से 
ऊपर का समय मने संस्कृत के सम्पक मे विवाया 
है, संस्कृत में पद्च-रचना भी की है. (जिसे कि. 
अपनी भुठ समझ कर छोड़ दिया ) पर अभी भी 
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में यह दावा नहीं कर सकता लि कोई नयी 
संस्कृत रचना सुनकर में हिन्दी की तरह से साफ 
और जल्दी समझ दूँगा । निःसन्देह यह मेरी 
सेस्क्रतज्ञता की त्रुटि ढ पर मेरे समान नत्रुटिपृर्ण 
संस्कृत जानने वाले भी देश में कितने निकलेंगे ? 
जब में छोटी छोटी छड़कियों को भी सेस्क्रत के 
लेक बोलते हुए छुनता था तो खेद से चम्रित 
हो जाता था । भरा जित भाषा को लड़कियाँ 
समझतो नहीं उसको रठवाने से क्‍या फायदा ! 
म. गेधीनी क्षरौखे व्याक्ति में यह भाषा-मोह 
देखकर मुंझ सचगुच अदश्वय और वेदना हुई । 
३-प्राथना में गीता रामायण तथा ऐस ही 
कुछ हिन्दू भजन पटे जाते डे । हाँ, अगर कोई 
अछाह या यौश्वु का गीत पढ़ दे तो बह सह लिया 
जायगा बल्कि उसका आदर भी कर लिया जायगा। 


तु 


यह ठोक भी हैं. क्‍योंकि मेहमान को निमन्‍्त्रण 
दिया हो यान दिया हो पर जब बह आ ही 
जाय तब उसका आदर सन्मान करना ही चाहिये, 
पर यह सर्व-धर्-समादर है, सत्र-घ+-सममाव नहीं । 
समभाषी की प्राथनाओं में नो स्श्वार अक्वाह गाँड 
बेद कुरान पुरान बाइबिछ आदि बहुत कुछ आयगा। 
एक दिन म न आयगा ते क्रन क्रम से कई 
दिनों में आयगा | 

9-प्रार्थना में प्रतिदिन ऋम ऋ१ से थोड़ी 
थोड़ी तुल्सी रामायण पढ़ी जाती है । रामायण 
में से कुछ चुने हुए भाग पढ़े जायें तो कोई हज 
नहीं द्वै पर रामायण ते एक महाकाव्य है उसमे 
बहुत सा भाग ऐसा है जो प्रार्थना के समय उप- 
योगी नहीं हैं । रामायथ के विषय में श्रद्धा हो 
इसलिय मे हाँ उसे व॥१ पढ़े पर समभावी तो 


डरे 


उसमे से खास खास स्थरू चुनकर रक़्खेगा, साथ 
ही कुछ अन्य पर्मो के गह्मका््यों का भे, उपयोग 
कगा | 

ज-सेबाग्राम में म्जी को कुटी की दौबारोपर 
मुझे “3:” बना हुआ मिला | समभावी के यहां (3५! 
के सिवाय कुछ और भी मिलता, अथत्रा भारतमांता, 
तिग झंडा आदि ही लता | 

इन पाँचा बतो फे बरे में कहा जा सकता 
है कि मे. गांधी की य ब्पक्तिगत बात हैं, व्यक्ति- 
गत अधिकारों का उय्सोग करने में क्या बुराई ह। 

जहाँ तक अधिकार का सवाल है वहाँ तक 
कुछ नहीं। कहा जा सता । एक आदमी सव- 
धप-सवादर भी न खग तो भी यह ठसके आधि- 
कार की बात है | एक आदमी अपने धरम को ही 
समझे और दूसे घर्मो को पाखंड और पाप का 
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घर समझ सिर्फ विरोध-प्रदशन में कानून का भेग 
न करें ते यद्ट भी उसके अधिकार के भीतर की 
बात है | अधिकार के भीतर रहना बहुत कठिन 
नहीं है, सौ में नव्वे आदमी रहते हैं पर म. गांधी 
तो करोड़ों में एक हैं हसीलिये उनकी जिम्मेदारी 
मामूछी नागरिक से करोड़ गुणी अधिक है, वे 
राष्ट्रीयता के क्षेत्र में आज के सब-श्रेष्ठ नेता हैं 
श्सलियि सबाल उठता है कि कया वे उसके अनु- 
रूप सव-घम-समभावी हैं ? क्‍या वे सब-धर्म-सम- 
भाव के आदरो कद्दे जा सकते है ! इसका उत्तर 
नहीं! में ही देना पडता है । 

दुःख तो इस बात का है कि वे सब-धर्म- 
समादर से अधिक सर्वधमेसमभाव के रूपको 
पसन्द मी नहीं करते ! अभी उस दिन की बात 
है, लक्ष्मीनारायण मन्दिर में मेरा प्रवचन हुआ 
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था, सेवाग्राम से भी कुछ संजन सुनने आ गये 
ये । दूसरे दिन मदात्मजी से उबने कहा -- 
* बापू, कल दरबारीछाढजी ने कहा कि "हिन्दू 
को आधा मुसलमान होना चाहिये, मुसलमान को 
आधा हिन्दू; हिन्दू नमाज़ भी पढ़ें, मुसलमान पूजा 
भी करें-सो बापू ! यह केसे हो सकता हैं ! मुझ्न 
तो आप का समभ!व ही ठीक माद्म होता है कि 
हिन्दू पूजा करें मुसलमान नमाज पढ़े | हाँ, सब 
एक दुसरे का आदर करें (” 

महात्माजी ने कहा-हैँ, में तो यही ठीक 
समझत हूँ कि हिंदू हिंदू रहे मुसलमान मुसलमान, 
दोनों कैसे मिल सकते है ? आदि । 

ठीक राब्द क्या यं-यह तो नहीं कहा जा 
सकता पर भाव यही था । (यद्व को$ गुप्त बात 


श्ण 


नहीं हैं इसलिय यहाँ मैंने लिख दी अन्यथा इस 
जगह में न लिखता ) इससे साफ माद्म हो जाता 
है कि म. गाँवीजी वैसी राष्ट्रीयता का निर्माण 
नहीं करना चाहते जैसी कि एक दिन दैध वैष्णव 
आर्य अनार्य आदि के सम्मिश्रण श्ले बनी यी, 
और आज जिसका नवीन संस्करण हिन्दू मुसल- 
न ईसाई आदि को मिछाकर करना चाहिये । 
अगर महात्मा गाँधाजी मे स्वेधमसमभाव होता तो 
बहुत सम्भव है कि हिन्दू मुसलमानों की समस्या 
इतनी जटिल न हो पाती । पर व्याक्तिगतत जीवन 
की मामृली घटनाएँ या मनोवृत्ति का राष्ट्र के 
जीवन पर कितना विशाल असर पड़ता है, 
झताब्दियों के डछिये राष्ट्रो का इतिहास कैसा बदल 
जाता है, इसके उदाहरण इतिद्वास में भरे पड़े हैं, 

उन्हीं में यह उदाइरण और जुड़ रह्या है | बहत से 


| ६ 


हृदय बड़ी बेदना के साथ इस बात को देख रहे 
हैं पर वे किकरतव्यविभृद्ठ है । 
नागयज्न के समालोचक भाई मॉफ करें, मेरे 
हृदय को भी वही वेदना जछा रही है इसीसे में 
नागयज्ञ नाटक म. गाँधीजी को सर्मर्पित न कर 
सका और उस प्तमर्पित करने के लिये अतीत में 
हजारों वर्ष घुसकर आस्तीक मुनि को दूँढ़ना पड़ा । 
७५ प्रश्न-सब धर्मियों मे एकता हो इस निर्मल उद्देश्य 
से जो भी प्रयत्न द्वोते हैं उनसे मरी पूरी सहानु- 
भूति रइन पर भी इस एकता का जो आपघार 
भाना जाता है-कि धम एक ढैं, सभी धर्मों की 
शिक्षा एक है- उस आधार में उतना विश्वास न 
होने से मुझे इस प्रकार के प्रयक्ञों की आधार- 


शिला मजबूत नहीं माद्म होती और उनकी 
सफलता में सन्‍्देह्ठ ६ दे । 
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ध्योसोफी, रामकृष्ण मिशन आदि के प्रयक्ष 
इसी प्रकार असफल रहे हैं । उन्हें खये एक 
नया धर्म बनने में सफलता हुई है । मुझे डर दे 
कि आपकी नई दुनिया भी इसी प्रकार एक नया 
घम न बन जाए । 
+एक प्रार्द्ध विद्वान बौद्ध मिक्षु 
उत्तर-धम का रूप ओर कार्य क्या है इस विषय 
की विचार-सामग्री म. बुद्ध ने चहुत कुछ दी है । 
जब उनसे कोई ( आनन्द आदि ) धरम के विषय 
में चनत्नो करते समय परछोक आदि की चन्नो 
करने छूगता तब वे शिकारी आदि का इश्न्त 
देकर यही कद्ठते कि अगर बाण लगा है तो बाण 
किसने बनाया आदि विचार करने की अपेक्षा 
यद्द अच्छा दे कि तुम बाण के थाव को देखे 
खून बन्द करने की चेष्टा करो आदि । इसी तरह 
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परछोक आदि का विचार करने की अपेक्षा यह 
अच्छा है कि चार आये सत्यो का विचार करो । 
दु.ख क्‍या है, उसका कारण क्या है, उसका 
निराध क्या है, उसका कारण क्‍या है ? 

ये ही चार आर सत्य हर एक धम की 
या धम-शिक्षा की आधार-शिला हैं । इन्‍्द्रीं के 
लिये समय समय पर पमसंत्याओं की स्थापना 
होती है । हर एक घम की रिक्षा इन्हीं का 
विवेचन है ' हाँ, कोई इन्हे आश्रव बन्ध संतर 
निजेरा आदि कहकर प्रतिपादन करते हैं, कोई 
पारिमाबिक नाम नहीं बनाकर इन्हों का विवेचन 
करते हैं । 

इन्हीं में व्यक्ति और समाज के दुःख, उनके 
कारण, दुःख दूर करके एक शान्त अकस्या और 
उसके कारण का विचार था जाता है! ये दी 
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के 


हर एक धर्मसंस्था के उद्देश्य है | दवर एक घी 
संस्था समाज और. व्यक्ति के नतिक विकास के 
लिये कोशिश करती है । हिन्दू , जन, बौद्ध, 
इसाई, इसछाम आदि सभी मज़हकों में वद्दी बात 
पाई जाती है । पर इस आधार-शिला को च्येग 
भूले हुए हैं. उस आधार शिक्ष की तरफ ध्यान 
जाने से यद्द दुनिया नई दुनिया बन सकती है । 


ल्च्छ 


इसमें सन्देद् नहीं कि शर्मों में नेतिकता 
का उपदेश भी जुदी जुदी मात्रा में दिया गया है 
पर मात्रा का भेद परिश्थीत के कारण है इसते 
आधार-शिल्य नहीं बदलती । जैनघम, बौद्गधधम 
आर इसल्ाम की अहिसा में मात्रा की अपेक्षा 
बहुत अन्तर होने पर भी तीनों का रुख अह्विसा 
की तरफ है | 


न्‍्छ्छ 


हर एक धम-संस्था पुरानी कुरूढ़ियों' का 
भेग करती है, नई परिस्थिति के अनुसार नये 
विचार और रिवाज अपनाने छायक विवेक जगाती 
है, यथा सम्मत्र छोगों का नि:पक्ष बनाती दै-इस 
प्रकार हर एक धर्मसंस्था के मूल में यथाशक्रय 
सत्य की पूजा है । हर एक धर्मसंस्था प्रेम सेव। 
मनशुद्धि वचनशाद्द आदि का सन्देश 
देती है इसलिये हर घरमसंस्था के मूल में 
अ्दिसा की पूजा है इस प्रकार सत्य और अद्डिसा 
सभी धर्मों के मुठ मे हैं इसलिये भी सब की 
आधार-शिला! एक है । इस प्रकार आधार के भेद 
से यहद्द प्रयत्न असफल होगा ऐसा नहीं कहा जा 
सकता | हाँ, मेरी अयोग्यता पुृण्यद्रीनता आदि 
कारण द्वो सकते हैं । 

ध्योत्तिफ़ी आदि को असफल कहद्दना विचा- 
रणीय दै । वास्तव में इनके कार्यक्रम में सवधर्म- 
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घर समझे सिर्फ विरोध-प्रदर्शन में कानून का भेग 
न करे'तो यह भी उसके अधिकार के भीतर की 
बात है । अधिकार के भीतर रहना बहुत कठिन 
नहीं है, सो में नब्जे आदमी रहते हैं पर म. गौंधी 
तो करोड़ों में एक हैं इसीलिये उनकी जिम्मेदारी 
मामूली नागरिक से करोड़ गरुणी अधिक है, वे 
राष्ट्रीयता के क्षेत्र में आज के सब-पश्रेष्ठ नेता हैं 
इसलिये सवाल उठता है कि क्‍या वे उपते अनु- 
रूप सव-धर्म-समभावी हैं ? क्या वे सबतै-धर्म -सम- 
भाव के आदुश कद्दे जा सकते है ! इसका उत्तर 
(नहीं! में हो देना पड़ता है । 

दुःख तो इस बात का है कि वे सबे-धम- 
समादर से अधिक स्वधमेसममाव के रूपको 
पसन्द भी नहीं करते | अभी उस दिन की बात 
है, लक्ष्मीनारायण मन्दिर में मेरा प्रवचन हु 
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था, सेवाप्राम से भी कुछ सब्बन सुनने आ गये 
थे । दूसरे दिन महात्मजी स उनने कहा -- 
“ बापू, कल दरबाराठालजी ने कहा कि 'हिन्दृ 
की आधा मुसलमान होना चाहिये, मुसलमान को 
आधा हिन्दू; हिन्दू नमाज़ भी पढ़ें, मुसलमान पूजा 
भी करें-सो बापू ! यह कैसे हो सकता है ? मुझे 
तो आप का समभाव ही ठीक माद्म होता है कि 
हिन्दू पूजा करे मुसलमान नमाज पढ़े | हाँ, सब 
एक दूसरे का आदर करें (” 

महात्माजी ने कहा-हँ, में तो बहा ठीक 
समझत। हूँ के हिंदू ढ्विंदू रहे मुमठमान मुसलमान, 
दोनों कैसे मिल सकते है ? आदि । 

ठीक रब्द क्या थे-यह ते। नहीं कहा जा 
सकता पर भाव यही था । (यह को$ गुप्त बात 


शज 


नहीं है इसलिये यहां मैंने लिख दी अन्यथा इस 

मैं न लिखता ) इससे साफ माछूम हो जाता 
ह कि मे. गाँवीजी बेसी राष्ट्रीयता का निर्माण 
नहीं करना चाहत जैसी कि एक दिन रशैध वैष्णव 
आये अनाये आदि के साम्मिश्रण श्ले बनी थी, 
ओर आज जिसका नवीन संस्करण द्िन्दू मुसल- 
मान इंसाई आदि को मिल्यकर करना चाहिये । 
अगर महात्मा गाँधाजी म सवधमसमभाव होता तो 
बहुत सम्भव है कि हिन्दू मुसलमानों की समस्या 
इतनी जटिल न हो पाती । पर व्याक्तिगत जीवन 
की मामृली घटनाएँ या मनोचृत्ति का राष्ट्र के 
जीवन पर कितना विशार असर पड़ता है, 
शताब्दियों के लिये राष्ट्री का इतिहास कैसा बदल 
जाता है, इसके उदाद्वरण इतिद्दास में मरे पड़े हैं. 
उन्हीं में यह उदाहरण और जड़ रहा है | बहत स॑ 


३६ 


हृदय बड़ी वेदवा के साथ इस बात को देख रहे 
है पर वे किकतैन्यविपद् हैं । 
नागयज्ञ के समालोचक माह मॉफ फरें, मरे 
इृदय को भी वही बेरना जला रही है इसोसे में 
नागयज्ञ नाटक म. गाँधीजी को सर्मर्पित न कर 
सका और उसे प्वर्मर्पित करने के लिये अतीत में 
हजाएं वर्ष घुसकर आप्तीक मुनि को दूँढ़ना पड़ा । 
५ प्रश्न-सब धर्मियो मे एकता हो इस निर्मल उद्देश्य 
से जो भी प्रयत्न द्वोते है उनसे मरी पूरी सद्ानु- 
भृति रहन पर भी इस एकता का जो आधार 
माना जाता है-कि धर्म एक हैं, सभी धर्मों की 
शिक्षा एक है-उस आधार में उतना विश्वास न 
होने से मुझे इस प्रकार के प्रयत्ञों की आधार- 


शिला मजब्त नहीं माद्धम द्वोती और उनकी 
सफलता में सन्देह है है। 
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थ्योसोफी, रामकृष्ण मिशन आदि के ग्रयक्ष 
इसी प्रकार असफल रहे हैं । उन्हें स्वयं एक 
नया धर्म बनने में सफठता हुई है । मुझे डर है 
कि आपकी नई दुनिया भी इसी प्रकार एक नया 
धर्म न बन जाए | 
--एक प्राथद्ध विद्वान बौद्ध मिक्ष 
उत्तर-धर्म का रूप और कार्य क्या है इस विषय 
की विचार-सामग्री म. बुद्ध न चुत कुछ दी है । 
जब उनसे कोई ( आनन्द आदि ) धम के विषय 
में चच्रो करते समय परलोक आदि की चर्चा 
करने लगता तब वे शिकारी आदि का इृष्टान्त 
देकर यहीं कद्वते कि अगर बाण लगा है तो बाण 
किसने बनाया आदि बिचार करने की अ्षपेक्षा 
यद्ष अच्छा है कि तुम बाण के घाव को देखे 
खून बन्द करने की चरष्टा करो आदि । इसी तरह 
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परल्ोक आदि का विचार करने की अपेक्षा यह 
अच्छा है कि चार आये सत्यों का विचार करो | 
दुःख क्‍या है, उसका कारण क्या है, उसका 
निरोध क्या है, उसका कारण क्‍या है ! 

ये ही चार आर सत्य हर एक धम की 
या घर्-शिक्षा की आधार-शिला ढें । इन्हीं के 
लिये समय समय पर पघममसंस्थाओं की स्थापना 
होती है । दर एक धर्म की रिक्षा इन्हीं का 
विवेचन है ' हाँ, कोई इन्हे आशभ्रव बन्ध संत्र 
निजरा आदि कहकर प्रतिपरादन करते हैं, कोई 
पारिभाषिक नाम नहीं। बनाकर इन्दीं का विवेचन 
करते हैं | 

इन्हीं में व्यक्ति और समाज के दुःख, उनके 
कारण, दुःख दूर करके एक झानन्‍्त अक्त्या और 
डसके कारण का विचार भा जाता है | यही 
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हर एक धमसंस्था के उद्देश्य हैं। हर एक घम्म- 
संस्था समाज और  ब्यक्ति के नतिक विकास के 
लिये कोशिश करती है । हिन्दू . जन, बौद्ध, 
ईसाई, इसलाम आदि समी मज़हवों में यद्दी बात 
पाई जाती है । पर इस आधार-शिलछा को छोग 
भूले हुए हैं उसे आधार शिद्य की तरफ ध्यान 
जाने से यह दुनिया नई दुनिया बन सकती है । 

इंसमें सन्देह् नहीं ।रि धर्मों मे नेतिकता 
का उपदेश भी जुदी जुदी मात्रा म॑ दिया गया दे 
पर मात्रा का भद परिशत के कारण है इससे 
आधार-शिला नहीं बदलती । जैनघमे, बौद्ध धर्म 
जार इसलढाम की अहिंसा में मात्रा की अपेक्षा 
बहुत अन्तर होने पर भी तीनों का रुख अहिंसा 
की तरफ दे । 


- दे० 


हर एक धर्म-संस्था पुरानी कुरूढ़ियों, का 
भंग करती है, नई परिस्थिति के अनुसार नये 
विचार और रिवाज अपनाने छायक्‌ ज्विक जगाती 
है, यथा सम्मब लोगों को निःपक्ष बनाती है-इस 
प्रकार हर एक धमसंस्था के मु में यथाशक्य 
सत्य की पूजा है । हर एक धमसंस्था प्रेम सेवा 
मनशुद्धि वचनणशुद्वि आदि का सन्देश 
देती ढे इसलिये हर घरमततस्था के मूल मे 
अद्दिसा की पूजा है इस प्रकार सत्य और अद्विसा 
समी धर्मों के मूठ मे है इसलिये भी सब की 
आधार-शिल एक दे । इस प्रकार आधार के भेद 
से यह प्रयत्न असफल होगा ऐसा नहीं कह्दा जा 
सकता । हाँ, मेरी अयेग्यता पृण्पद्गीनता आदि 
कारण द्वो सकते हैं । 

ध्योप्तोफ़ी आदि को अत्तफल कहना विचा- 
रणीय है | वास्तव में इनके कार्यक्रम में सवंधम- 
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समभाव की प्रस्तावन। ही रही है और प्रस्तावना 
बनाने में ये बहुत कुछ सफल भी हुई हैं। हाँ, 
आज के (लिये ज़रूरी पूरी सफलता नहीं मिली 
हमका एक कारण यह है कि पूरे कार्यक्षेत्र पर 
इनका ध्यान नहीं था । जनसाघषारण पचा सकें 
एपा कार्यक्रम भी इनका नहीं था । खेर, कारण 
अनेक हैं। इनने जितना काम किया उतने के लिये 
हमें ॥नवप कृंतज्ञ होना चाहिये और आंगे बढ़ना 
चाहिये ; दाद्मभाई नारोजी के कृतज्ञ रह कर 
तिलक को पकड़िये, तिछक के कृतब्न रहकर 
गाधी को पऋडिये, गांधी के कृतज्ञ रहकर आगे 
बढ़िये । अभी तक स्वराज्य नहीं मिला इसलिये 
आगे भी न भपिलेगा ऐसी निराशा न छाहये । 
डिन्दुस्थान ने पढ्िले छतन्‍्त्रता का उपयोग किया 
हैं आगे मी करेगा । हिन्दुस्थान ने आये अनाये 


श्र 


हौव वेष्णब आदि संस्कृतियों ओर घर्मों का पढ़िले 
समन्वय किया है और आंगे भी करेगा । 

सत्यसमाज पूरी सफलता पाये या न पाये 
नया श्रम बने यान बने पर नुकसान किसी 
भी हालत में: नहीं है। पूरी सफछता न मिली 
तो आगे आनेवाले क्रिसी अन्य पथ-गप्रदशक के 
लिये कुछ सहारा देगा, आनेबाले माली के लिये 
फूलों के पौधे नहीं तो अच्छी जमीन तथा खाद 
देगा | सफलता मिली ते ठीक ही 6 । 

नया घम न बने और सफल है| जाय तथ 
तो कहना ही क्‍या है पर नया धमे बनकर रह 
जाय तब भी हानि नहीं $ । सत्यरामाज संस्कृति 
और घर्म- से जा समेभाव चाहता है तथा जनहित 
के अनुकूछ जो समाजद्ित चाहता है मनुष्य के 
कुछ अधिक मिःपक्ष और विचारक बनाना चाहता 


“है 


है युग के अनुरूप ढाठना व्याहत है, ,इसका 
लाभ अगर थोड़े ते आदंमियों ने ही उठापाक तो 
भी फायदा है | सत्यसमाज में आने पर लोगों में 
कट्टरता कुछ घट ही जायगी बढ़ेगी नहीं । इतना 
छाभ मी कया बुस है ? सफलता के क्षिय में में 
यह प्तोच लेता हूँ कि अगर मेरे मरने के बाद 
भरे विचार के दो आदमी भी रहे तो समझगा 
कि एक का नफ़ा है । 

सत्यसमात्र में अगर कुछ अच्छाह है तो इसका 
राम थोड़े उठायेग या बहुत, ये संगठित होकर 
उठायेगे या असंगठित, हर हालत में मानव समाज 
को छाम ही ह । उस व्यम का मुल्य कितना भी 
कम दो पर मेरे जोवन-मुल्व से अधिक ही ढंगा | 
आखिर मुझ्न सरोखे एम आदमी के जीवन का 
मूल्य ही क्या है ! 


श्वेडे 


सतल्समाज अजसम्मव या अहित के लिये 
प्रयक्ष नहीं करता है एसी हालत में जितनी जेसी 
भी सफलता मिले उतने से ही सन्‍्तोष करना 
चाहिये और जिससे जितना! बन सके उतना हाथ 
लगाना चाहिये । पृर्ण सफलता न किसी ने पाई 
है, न काई पा सकेगा । 

६- प्रश्न-'में धर्मों के बाश्याडम्बर को इतना मद्तत्त 
देने स सहमत नहीं हूं जितन। आपने अपने आश्रम 
में विया हुआ जान पड़ता है। मुझे आश्रम का 
प्रयक्ष ज्ञान ता नहीं है, हो सकता है. में भूल में 
होऊँ, ढेकिन जे। वर्णन पढ़ें हैं जनक मुझ पर 
यही असर पड़ा है ।! 

- एक प्रसिद्ध देनिक पत्र के सम्पादक । 
उत्तर-सत्याश्रम में एक धर्मालय है जिसमे प्रायः 
सभी मुख्य मुख्य धर्मों को मृतियाँ चित्र या पुस्तके 


श्प्‌ 


हैं, सुबह शाम सममावी प्राथनाएं पढ़ी जाती हैं | 
पुजा की न तो कोई खास विधि की जाती है न 
हवन आरती आदि का आयोजन | सब धर्मों क 
मह।त्माओं के जन्म-दिन पर प्रबचन किया जाता 
है ' इसके सिवाय और को बाह्याक्रिया नहीं है । 
बहतों को इसमें धार्मिक क्रियओं का अभाव सा 
मारूम होता है और बहुता का घर्माछय का बनाना 
ही आडम्बर मालम वात है । 

जिनको घामिक क्रियाओं का अभाव सा 
मालम हं,ता ६ उनस भग कहना यह है कि धर्मा- 
लय किसा निर्दोष क्रेया का विशेष नहीं। करता । 
घ्रमल्य मे पद्मु आदि की बलि नहों दी जा 
सकती, गंदगी नहीं फला£? जा सकती आर न दा 
क्रियाओं का रंघष किया जा सकता है, बाकी दर 
तरह की क्रिया के डिये गुजायश दे । 
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बहुत सी क्रियाएं जिन्हें देनिक कार्यक्रम में 
स्थान नहीं है वे भी कोई करना चाहे तो कर 
सकता है | जेंसे कोई आरती ऋरना चाहे, जेनियों 
की तरह द्वव्य-पूजा करना चाहे, मुसट्मानों को 
तरह नमाज पहना चाहे, नारियल आदि चढ़ाना 
चाह, आदि क्रिवाएं की जा सकती है देनिक, 
कार्यक्र/ में जो सिर प्राथना रक़्खी गः है 3सक। 
कारण यह है कि इसमे सभी लोग सुभीते से 
भाग ल सकते है और सनभात्री प्राथनाओं से 
बहुत कुछ मसौख सकृत हैं , अन्य थार्मिक क्रियाएं 
तो कुछ अटपटी से! मालछम होती है. पर प्रार्थना 
में अटाटन नहीं। नाल -हाता ५ * 

जे घपूलय की रचना आ प्राथना के। भी 
आडम्पर समझंत है उनसे मश कहना है कि 
मरी समझ में निरर्थक या छल्पूर्ण क्रियाढ्ठांड ही 
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आउम्बर है, प्रार्थना में न तो निर्थकता है न 
छल है और यहीं बात बरमोल्य के. विषय में भी 
कही जा सकती है । 

यह ठीक है कि आजकल धमस्थान और 
उनके भीतर होनवाली क्रियाएँ आडम्बर बनी हुई 
है पर ब्रमस्थानो का। और उनकी क्रियाओं का 
तिर्कर कर दने से व न उठ जायंग, और न 
उनके विऋर दूर होंगे । इसके लिये ऐसे धर्मस्थान 
बनाना होंगे जो निराडम्बरता और उपयोगिता में 
दूसेर बर्मस्थानों क लिये आदझ्श बन सकें,। घमी- 
लय यह करदा है । 

घरमोढ्य और आडडम्बरहीन क्रियाओं की 
एक और उपयोगिता है । बह यह कि जब्र तक 
हमारे पास हृदय ह कुछ भावना है तब तक उस 
पर स्मारकों आर क्रियाओं का अमर पड़ता ही 


४८ 


है। कांग्रेस आदि राजनेतिक संस्थाओं में झंडा- 
वन्दन, प्रभातफेरी, जुड्स आदि की ज़रूरत रहतो 
है । जो बिल्कुल नाध्तिक कहलाते हैं उनके यहां 
भी चित्त को खींचनेंवाली कोई न कोई चीज मिल 
जायगी कोई न को३ व्यवहर मिल जायगा | अग्र 
हम सवबमसमभाव को अपनाना चाहत है ते। हम 
उसके लिये कुछ धार्मिक व्यवहार भी बन,न। होग। । 

इस देश में जब कि घ० के एकान्तिक रूपों 
का खूब ही चलन ४ तब उनमे व्यापक दृष्टि भमरन 
के लिये घमाल्य की आर कुछ समभावी क्रियाओं 
की अत्यन्त आवश्यकता हे । 

७-प्रश्न - भोजन स पेट भरा हाने स फिर 
भाजन अप्राक्ृतिक,अव्यवहाथ ब अत्यन्त मुश्किल है, 
मगर प्राथना स॒ पर मरना, एक दफा करन पर 
फिर तुरन्त करने की आवश्यकता न ह्ोन। यह 
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संगत बात नहीं लगी । आदरास्यद सत्यभक्तजी 
ऐसे दृष्टातों पर पुनः बिचार करेंगे। भोजन प्रार्थना 
एक कोटि में नहीं रखा जाना चाहिए, एसी हमारी 
समझ है । --एक साप्ताहिक पत्र के सम्पादक 

उत्तर- पेट की अजीर्णतत! और मन की 
अजीणता में अन्तर अबश्य है फिर भी इतना 
अवश्य है क्रि भरपूर खराक पा लेने पर मन ऊद्र 
' जाता हू उसमे अरुचि पैदा हा जाती है वह थक 
“जाता है और वहां से मागकर कोई नई जगद्द 
जाना चाहता है | जब तक हमारा यइ बिचार है 
कि राममन्दिर में जो प्राथना हे।तती है उसमे एऋ 
इश्' की प्रार्थना की जाती हैं और मसाजिंद में 
किती दूसरे की, तब तक प्राथना और नमाज 
बिलकुल जुरददी जुदा चीज रहेगी, इससे 
प्राथना के बाद नमाज में ओर नमाज़ के बाद 


धछ 


ब्रार्थना में मन का नई खुराक मिलेगी पर इससे 
जो इंशर के विषय मे द्वेतमाव पैदा होगा वह ऐसा 
कुफ़ द्वोग। जो दुइरी प्रार्थना के पुण्य को नष्ट कर 
एक स्थायी पाप पैदा करेंगी । अगर हम समझते 
हैं कि श्र और खदा, आर्थना और नप्ाज़ एक 
है तो एक के करने पर दूसेर को जरूरत न तो 
इश्वर के लिये रद्द जाती है न अपन लिये । मैंने 
जो सच्चा मुसलमान शीषक छोठासा सम्बाद 
लिखा था वह इसालेय कि लोग पूजा और नमाज्ञ 
की एकता समझे, मानें और उसे व्यत्रहार में लावें। 

हां, अगर द्वतमाव न हो और पूजा करने 
के बाद भी कुछ समय इसी की तरफ लगाने की 
प्यास रह गई हो तो पूजा या नमाज़ की जा 
सकती द्वै । अथवा पूजा या नमाज के सामूदिक 
रूपमें जो साम्मिडन की उपयोगिता है उस दृष्टि से 


५ रै 


भी की जा सकती है पर जहां समय न दो 
सामाजिक उपयोगिता भी न हो वहाँ एक घम की 
ग्रा्थना करके फिर अपने घर की ग्रर्थना करना 
दूसरे धरम की प्रार्थना का छोटा करार देना है । 
सच्चा मुसलमान या सच्चा हिन्दू पूज। में नमाज 
और नमाज में पूजा देखेगा, साधारणत: एक के 
बाद उसे दूसरे की जरूरत नहीं रहगी। अगर 
हम सचमुच सर्वध्रमसमभाज्र। बन ते पूजा नमाज 
की अमिन्नता को ब्याबह्ारेक रूप दना जरूरी 
है ' इसमे हम ईश्वर के जितने ५स पहुंच उतने 
पास पूजी। के आद घेटों नमज आर नमाक्ष के 
बाद घट। पूजा काने पर भे न पहुंचगे। सच्चा 
मुमठमान शीपक सबाद पूज। या नमाज पर 
उपेक्षा नहीं कराता पर एक दूसरे के दिला को 
मिलता है और द्वमरें स्वधमसमभाव को 
| सज्चाई प्रमाणित करता है | 


ण्र्‌ 


<-प्रश्ष--खब बिचारों का जनक सत्यसमाजकी 
स्थापन। और बह भी एक संस्था के रूपमें कैसे कर 
सकते हैं यद्द मेरी समझ में नहीं आता ! 

आप एक सत्य चस्त॒ुका प्रचार करें किन्तु 
उसके ऊपर कोरे नामकी छाप लगाने की क्या 
जरूरत दे ! 

मेरी समझ में नहीं आता कि “अहिंसा! 
की बात पर भी सत्यसमाज की छाप क्‍यों लगायी 
जाय £ 

संस्था के साथ जब अहमू मिंढता है, तब 
दूर जाकर वही संस्था एक संप्रदाय बन जाती हैं 
और संघप्र का कारण भी मोल छेती है-आज के 
संप्रदाय इसी तरह संघर्षशीर बनते गये हैं | 

सत्यका आप उपदेश करें पर सद्याश्रम 
जैस तीथस्थान की क्या जरूरत दे १ स्वेत्रम- 


णुररे 


समभाव के लिये आप कोशिश करें किंतु स्व 
संप्रदाय की मर्तियाँ एक जगह पर रखकर तीथ- 
स्थान बनाने की क्‍या जरूरत है ! 

कोई एक सच्चाई को आप प्रचलित करें, 
अधकार में गिरी हुई जनता का आप पश्र-प्रदशन 
करें किल्तु वह सच्चाई कोई भी क्स्मकों छाप 
लगबाए बिना भी सच्चा३ रह सकती दे | 

आपके विचारों का कायल होते हुए भी 
मुझे यद्ध बात खटकती है कि इस गरीब देश में 
आर एक सम्प्रदाय बढ़ाने में आप क्यों सद्ठायभत 
हो रहे है ? -एक गुजराती लेखक 

उत्तर-सवंधमसमभाव और सबंजातिसमम[व 
और समाज-सुधार के तीन मुद्द जिन्हें मैं हर 
: मनुष्य के जीवन में देखना चाहता हूँ उनके लिये 
एक समाज की आवश्यकता है | 
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आज इन बातों को कोई आदमी आपने 
औवन 4 उतारना चाद्दे तो उसे अपने समाज में 
रहना मुश्किल हो जायगा और मनुष्य एक सामा- 
जिक प्राणी है, वह समाजद्वीन बनकर नहीं रह 
सकता । 

लाखें आदमी एसे ढँ जो इन तीनों बातों 
को चाहते हैं पर अक्लेल हाने के डर से उन्हें 
जीवन में नहीं उतार पाते और लाखों ऐसे हैं 
जिनकी बुद्धि इन तीनों बातों को मंज़र करतो 
है पर वे उदारता का क्षेत्र बातों तक ही रखना 
चाहते है, बे नहीं चाहते के इसके छिये हमे 
अपने समाज से थोड़ा मी अलूग होना पड़े । वे 
सत्वसमाज में न आते पर अपने सम्प्रदाय या 
समाज का मोह छोड़ कर, उससे उतना ही 
सम्बन्ध रख कर जितना दुनिया के क्रिसी सम्प्र- 


ज+ 


दाय या समाज से रक्खा जा सकता है, मानब- 
समाज में तो आत्रे। पर मेंने देखा है कि रेसे 
लेग उदारता की ऊंची बाते करके भी अपन घर 
के बाहर पैर नहीं रखते हैं | पत्नी माता-पिता या 
परिश्यथिति की ओट में उनका संकुचित सम्प्रदाय 
और समाज सुराक्षित रहता है । ने यह संकुचित 
घुरक्षित्ता नहीं छोड़ना चाहते इसालिए सत्यसमाज 
सरीखे किसी प्रयशघन का बिरोध करते हैं क्योकि 
सत्यसमाज उन तीनों बातों का सिर्फ़ विचार नहीं 
मौगता आचार भी मौगता है और आचार उन के 
पास है नहीं । ऐसे छोगें के कारण वे ढोग भी 
आगे नहीं आपांत जा सचमुच उदार अर्थों में 
मनुष्य बनना चाढते हैं | ऐसे छोगे। को अवलम्बन 
देने क लिये, उक्त तीनो सिद्धान्तों का सरहता से 


पाठ पड्ने के छिये, एक संगठन द्वारा इस 
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आवाज को ऊँची करने के लियि, एक समाज की 
आवश्यकता है । 

जो छोग निःपक्ष हैं, जिज्ञासु ई जिन्हें 
सचमुच डर दे कि सत्यसमाज सम्प्रदाय बनकर 
कोई अनध न करदे वे आज नहीं तो कल 
सत्यसमाज या ऐसी दढ्वी किसी अन्य संस्था की 
उपयोगिता स्वीकार करेंगे। 

उन्हें यह बात समझ लेना पड़ेगी कि हमारी 
बात निर्दोष है इसी लिये दुनिया न सुन लेगी । 
उसके कान में आवाज तब जायगी जब हमारी 
बात के पीछे व्यावह्ारिकता की परीक्षा में उत्तीणता 
का बल होगा एक संगठन होगा । समाज-क्रान्ति 
फिर चाहे उसका रूप जातीय राष्ट्रीय या धार्मिक 
कैसा भी क्यों न हो तबतक नहीं है।' सकती 
जबतक एक संगठन उस के पछि न भाजाय । 


9 


यही कारण है कि महावीः वृद्ध ईसा मुहम्मद 
नानक कबीर दयानन्द आदि को एक संगठन 
बनाना पड़ा । इन ने मानव-समाज की दिशा 
बदल दी है। बिना संगठन का बीज डांहे अगर वे 
तिर्फ बातें ही करते रहते तो शायद वे पुजपाते 
पर दुनिया को क्या दे पाते ? बहुत कम दे पाति। 
सुकुरात बहुतो से मद्दान थे पर ईसा मुद्ठम्मद जो 
दे सके बढ वे न देसके | कुछ ऐसे लोग हैं. जो 
अपने जीवन में संगठन नहीं कर पाते पर ऐसे 
आदमी छोड़ जाते है जो खेंगठन कर लेते हैं । 
कुछ ऐसे ढैेँ जो संगठन का बीज नद्ढीं छोड़ पाते, 
वे अपनी स्मृति रख जाते हैं | उन से बहुत कम 
लाभ होता है । वे एक लेखक कवि के रूप में 
रहते हैं, अथवा जेंसे ज॑नियो के सामान्य केवी 
और तीर्थंकर केवली में जो फर्क है बैश्वा फर्क 


उन में रहता है | कुछ ऐसे हैं जा अगर बहुत 
दिन जीत्रित रहते तो अबश्य को३ सेगठन बनाते । 
इसलिये किस ने सेगठन किया, क्रिस ने नहीं 
किया यह विचार व्य4 है । जिस की जैधी 
परिध्थिति और शाक्ति और पूँञी थी उस ने बसा 
क्रिया । 

अगर हमारी बाता मे सच्चाई है, ड्से 
जीबन भे॑ उतारना है तो या तो हमें अपनी रुचि के 
अनुसार कोई संगठन चुन लेना चाहिये आर उस 
में प्राण डालना चाहिये अथबा आर कोई संगठन 
न मिले तो नया संगठन करना चाहिए 
या नये संगठन में हाथ बटाना चाहिये। मानव- 
समाज की सुराह पर लाने के लिये यह एक 
पद्चिछी और जरूरी बात है । 


५९ 


पुराने लागों ने यही किया | अगर आज 
उसका दुरुपयोग हो रहा है तो यह स्वाभाविक 
है । सफठता के बाद हरएक चोज़ विक्ृत होती 
हैं और अन्त में नष्ट होती है । आज जैनसमाज 
विक्त है इस लिये म० महावीर का यत्न 
निरथंक नहीं कहा जा सकता, न मुसलमानों 
को देख कर मुद्म्मद साहिब की कोशिश को ब्यथ 
कहा जा सकता है | 

इस बारे में हमारा सिफ्रे यही करतंव्य दवै कि 
जिन कारणों से जैसा विक्रार आया उन कारणों 
से दूर रहने की, जहाँ तक बन सके, 
कोशिश करें । सद्यतमाज में यही किया जा 
रहा है | हजरत मुहम्मद साहब ने सत्रेव्मसमभाव 
पर बडा जार दिया पर बड़ां की परिस्यितिबश 
उन्हें मूतिपूजा का विरोध करना पड़ा । फल 
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यह हुआ कि मुसलमान लोग सिद्धान्त से संवधम- 
समभाबी रहने पर भी व्यवहार में उस चीज़ को 
न ला सके, वे दूसरो के धर्मस्थानो का आदर न 
रख सके । किस बात के कारण इन घम संस्थाओं 
की किन बातों का दुरुपयोग हुआ, इसका काफी 
विचार करके सत्यसमाज की रूप-रेखा बनाई गई 
है । फिर भी यह निश्चित है कि कोई संस्था सदा 
के लिए पत्रित्रत। का ठेका नहीं ले सकती, उसका 
विक्ृत होना और मरना अवश्यम्मावी है । एक 
आदमी सर उसकी उमर ज्यादद हो सकती है पर 
पैदा होना बढ़ना बृढा होना बीमार होना और मरना 
येपांच बाते संस्था के साथ भी लगी रहती है 
जो सत्यसमाज में भी होंगी । पर बीमार होने 
या मरने के डर से जैसे आदमी का जन्म बुरा 
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नहीं। कद्दा जा सकता हसप्ती प्रकार संस्था का जन्म 
भी बुरा नहीं कहा जा सकता | 

रही नाम की बात, सो दुनिया नामरूपात्मक 
दैँ । एक छोटीसी क्विताब का नाम होता ह, एक 
स्कूल का नाम होता है, देश राज्य का नाम है, 
कांग्रस, मुसलिम लीग, गँ।धी सेत्रा संघ, सब्र नाम 
है, हमारा तुम्दारा भी नाम है | हम तुब रहे नाम 
क्यों रक्खे ? सँस्‍्थाएँ रहें, नाम क्यो न रक़्खे १ 
ऐसा सवाल व्यथ हैं | नाम रुक जाने पर व्यवहार 
रुक जायगा । वह और कुछ नहीं, #्यवरढ।र का 
सुभीता है । 

मूति वगैरह रखने का कारण कुछ ऊपर 
कद दिया है | इस के बिना सर्वथ्मसमभ्भवी 
वाताबरण बनाना असंभव दे । एकाधप व्यक्ति अप- 
वाद के रूप में ऐसा बने यह दूसरी बात है 


घर 


क्य्क 


पर ऐसे सिद्ध मद्दात्माओंसे दुनिया नहीं बनती है । 


निया में बीमार रहते हैं उन्हें दवा चाहिए, 
बच्चे रहत हैं उन्हें चित्र चाहिये 


सत्य अहिंसा त्याग प्रेम आदि को समझते 
हुये भी हम उसकी कहाना पढ़ते हैं, कहानी 
पढ़करमी पसिंनमा देखते हैं, दिल में तप्तत्रीर खिंची 
रहने पर भी कागज की तसत्रीर कमरे में लटकाते 
है, राष्ट्रीयश से ओतप्रोत द्वोने पर भी झंडा-बदन 
करते हैं यह सत्र क्‍यों ? क्‍या कि हमारे पास 
दिल है, उसे प्यास है, साथ ही कमजोरी है 
जिससे हम सहारा चाहते है ओर यह भी चाहते हैं 
कि इस बद्वाने स्‌ हम अनेक बनें, संगाठत बने । 
सत्याश्रम इसी लिये तीथस्थान बनना चाहता है । 
बह बने या न बने पर उस के बनने की जरूरत है । 
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सत्यसमाज की अहिंसा आदि शब्दों का 
साधा अथ दै। वह यह कि उस के द्वारा 
उपस्थित किए विचार । गँंधी जी की अहिंसा का 
अथ है गँँधीजी के द्वार उपस्यित किया गया 
अहिंसा विषयक विचार । 'सत्यसमाज की अ्डिंसा? 
“जनधम की अहिंसा ” आदि शब्दों का अधथ 
यही है कि उन ने अहिसा के किषय में जो 
व्यावहारिक योजना बनाई उस का रूप | आप 
डी इस पत्र में एक जगह लिख गए हैं ९ मुंशी त्री 
की अहिसा' | अगर अह्विंसा पर मुंशीजी की 
छाप ऊुग सकती है ते क्या गॉँधीजी और 
सत्यसमाज की छाप नहीं लग रुकती है? 
शायद अंग्रेजी में ऐसा शेडियम नहीं दो पर हिंदी 
में है। यह ते सिर्फ भाषाका-ब्याकरण का- 
सवाल कहलाया | इस से इतन। डर क्यों १ 
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अहं की बात अवश्य द्वै पर अब के बिना 
आदमी खडा कैसे रह सकता है । साझ्य दर्शन 
के अनुसार पंचमृत के पैदा होने के पहिले अहं 
पैदा हो गया था, सृष्टि बाद में हुई | अहं तो 
जरूरी है, पर वह मनुष्य जाबन में दो तरह का 
दिखाइ देता है | एक यह कि जो सच बढ मेरा, 
दूसरा यह कि जो मेरा बह सच | पहिल। अ 
अच्छा है ज़रूरी है. दूसरा पाप है । सत्यसमाज 
में अभी दूसरा अहं नहीं 6 । सत्यसमाज की 
अहिंसा अह्ं से निश्चित नहीं की गई | वह्द 
अहिसा ते वही हैं जो। अनेक्ान्त रूप है, व्यापक 
है, व्यावहारिक ढेँ जिप्त हिन्दूधम जैनधम आदि 
ने बतलाया है। सत्यसमाजक्री अहिंसा जैनधम 
ओऔर दिंदूधम में से ली गई है, उसीके अपनाया 
गया है, परीक्षा कर के उत्त पर अइंख का 
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आप किया गया है। मनुष्य में अगर विवेक 
और तिचार दवै ता बढ सत्यासःय का निणय 
करेगा ही । उम्र निणेय को अहं कह्टकर नहीं 
ठुकराया जा सकता । 

यहू समझना भूछ है कि सल्यसम्राज से 
सेब बढ़ेगा । संघ के बोरे में हमे तीन बातों 
का तबिचार करना चाहिए । 

१-पढ़िली बात तो यद है कि सत्यसमाज 
में संघर्ष के बीज॒आयः नहीं हैं। उसकी प्राषनाएँ, 
उप्तका ध्त्थ'न, सत्र धर्म) के महापुरुषों के विषय 
में उम्तकी भक्ति आदर आदि ये सत्र इस प्रकार 
भरे हुए हैं कि संघर्ष को झान्‍्त करने का ही 
काम अधिक द्वोगा | 

२-दूसरी बात यह दै कि जब क्रान्ति की 
जरूरत द्वोती दे तत्र संघर्ष होता है । समाज- 


दे 


सुधार की मामूली कात के लिए भों हमें संघर्ष 
करना पइता है. विकास के छिए जो संघर्ष 
अनिवाय है वैता संघरग सत्यसमाज से हो तो वह 
उचित दी होगा । 

३--तीसरी बात यह है । अगर सत्यमम्राज 
बिलकुल साम्प्रदायिक बन कर संघ दी करने 
लगे तो भी इससे संघर्ष कम ही होगा, अधिक 
नईं। | यरोप के एक ही धम के दो सम्प्रदाय थे, 
प्रोटेस्टेन्ट और कैंथीलिक, पर उनमें करोड़ जिन्‍्दे 
जलाये गये और भारतवर्ष में अनेक घर्मों के सैकड़ं 
सम्प्रदाय थे पर ऐसी दुदेशा न हुई बल्कि यहां 
की साधारण जनता में स्वधभेसमभाव संबरेव- 
समभाव सबगुरुतमभाव और सबशाख्रसमम।व तक 
आया । सम्प्रदायों की संख्या बढ़ने से देशा में 
संघर्ष नहीं बढ़ता बल्कि कमी कभी घटता है । 
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आदमी तो उतने दी हैं ! जब्र दो दल रहते हैं 
तत्र दे।नों तरफ काफी आदमी हू जाते हैं. और 
जोर से लड़त है । जब चार दल होते हैं. तब 
चारों की जनसंख्या कम हो जाती है । एक 
तीन पर द्वावी नहीं हो पाता इसलिए सह्िष्णु बन 
जाता है| संघ का सम्बन्ध सम्प्रदायों व] अधिक 
सेख्या से नहीं है किन्तु उसके भीतर रहने वाली 
कट्टरता से है सो कैसी भी हो । आज कल के साम्प्र- 
दायिक वातावरण से नकल कर जा आदमी 
सत्वसमाज में आयेगा बढ कट्ठ (ता में कुछ न कुछ 
कम्त ही होगा । 

ये बाते ऐसी हैं जो सत्यसमा्ष से सं की 
शंका दूर करती हैं । 

अन्त में में एक बात पर जोर देना चाहता 
हूं । वढद यह कि सत्यसमाज ने जो भी विचार 
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दुनिया के साथने रक्‍्ख हैं, उनकी खुद जँच के, 
परीक्षा करो । उनमें अगर सच्चाई मिले, कल्याण- 
कारकता मिले, तो ठइंस अपनाने के छिए जीमरब 
में उतारने के लिए, मानबमात्र को उस सत्यमप 
कल्प्राणपथ पर चलाबे के लिए, उसे कद्धारा देने 
के लिए, तैयार दो जाओ । भार दर दे हि 
उसमें कोह दोष न आ जि ते उतरे छिए 
सतर्क रहे, दोषों से बच्षन की क्रेशिश करे । 
पर यह ख़याछ रखना चाहिए कि भुस के डर से 
अन्न न फेंक दिया जाय, बुढ़ापे के डर से बच्चा 
न मार डाला जाय | 

अगर विचारों में सच्चाई है तो कमेंठता 
हे।ना ही चाहिए, भरे ही कह किसी भी नाम 
रूप में प्रगठ हो । सत्यक्षवात ने खही और 
कुद्द सही, निनीम ही सदी, पर कर्म करो, छसे 
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मतिमंत रूप दा । चाहे र/स्‍्ता बनाओ, चाहि राष्त्ता 
चुनो पर राष्ते पर चला अवश्य । चलने में ही 
जीवन दे और इसे के विए सत्यसमाज 6 । 

प्रइन ९ 'कुगनन की जझोकी” के उन्वान 
(शीपक) के म।तहत कुरान मजीद सूंरे हज की 
आयत ६७ क। हवाला देत हुए यह बयान किया 
है कि कुरान की तालीम के मुताबिक हर मजहब 
के मानने बालों के लिए अछाह तआला ने 
मुख्तालिफ इबादत के तरीके सकर्रिर किए हैं 
सछिए चूँफि मूर्तियूजा भी इबादत के तरीकों में 
से एक कीका है. छिद्यत। श्ससे मुसलमानें को 
चिहने या इससे किसी को रोकने के इन्हें हक 
नहीं है, वगरह । 

इबादत के मुख्त॒लिफ तरीके जिनमें मृति- 
पूजा को भी बुतपरस्‍्त छोग शामिरछू करते हैं, 
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यकीनन कुरान मर्जाद की इस आयत के मातहत 
नहीं आते क्योंकि कुरान हकीम ने निहायत ही 
बाजह और गैमुबहम अल्फाज में मुर्तिय॒जा 
को इबादते ख़ुदा के खिन्व्फ ठहराया है । ह 

इसलिए मुसलमानों से यह तवत्रक रखना 
कि वे कभी कर्मी मन्दिर में जाकर मूति-पृजा 
भी कर लिया करे एक ऐसी आरज है जि 
धुमलमान कर्मी थे और किसी सी कमत पर 
भी पृ ने कर संकेध । 

वेस हिन्द सु्साट्म इत्तहाद को लिलसिले 
में आआ के जजवात आा खयाटानत वे आम 
इसलाहात से मुझे इत्तफाक हैं, यहाँ। तिफ 
इतनी गुजारिश दे कि कुरान मजीद या इसव्यम 
के मआनी समझने या बयान करने में अहृतियात 
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से काम लेना चाहिये [अम्बः का सुप्रसिद्ध उदे 
दनिक पञ्र--“' हिलाले नो ”] 

उत्तर--“हिलले नो! ने जिन पंक्तियों पर 
आपनि की है बे ये है-- 

८४हर एक कौम के पूजा पाठ के तरीके 
जदाजदा हैं । इस्लाम किसी के तरीके में बाघा 
नई डालना चाहत्ता ।” 

इन पंक्तियों में न ते| सृतिपूजा का नाम है 
और न कहीं धुसलमानो से यह भारजू की गई 
है कि वे मन्दिये + जाये । इसमे तो इस्लाम की 
एक अच्छी से अच्छा उदातता का परिचय दिया गया 
हे और यह बताया गया हे कि इस्छाम किसी 
दुसरे के तरीके को पसन्द करें या न करे पर 
वह उस में बाधा नहीं डालना चाहता । कुरान 
शरीफ्‌ में बहुत जगद्द ऐसी आयतें आई हैं, जिनमें 
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बाधा डालने या जबरदस्ती करन की 
सख्त मनाई की गई है। यहाँ उदाहरण के 
हिए दो तीन आपतें दी जाती है -- 

# हम न तुम को इन पर मुहाफिज तो 
मुर्कारर किया नहीं और न तुम इन पर तैनात हो 
और जो लोग खुदा के सित्र दृसेर 
मांबदों का बछाया करते है उनकी बुरा न कही ! 

€ सरे अनआम ) 

४ हमारे बन्दें। को समझा दो कि (अपने 
मुखाटिफा से भी काई बात कहे तो) ऐसी कह 
कि बढ बदतर (मीटी) हो क्योंक्रि शतान (सख्त 
बात कहलबा कर ) छागें में फूसाद डल्वाता है ।”' 

( मूरे बनी इस्राइल ) 

“(६ पैगम्बर तुम छोगों को) पमझाओ 


जर्‌ 


तुम तो (ग्वाली) समझाने बाले हो और बस | तुम 
उनपर कुछ दारोगा कौ तरह त्तेनात नहीं हे । 


( सूरे गाशिया ) 
इससे मम ढोता है कि दूसरे मजहबों क 
तरीका में तो दूर, छामजहब या पमबिरूद्ध 
तरीकों में भी इसलाम न ते जबरदस्ती करता हे 
न बाधा डाढता है और न उनके मानने बाह्य 
के दिले को चोट पहुंचना चाहता है, ऐिर्फ 
समझाना चाढ्ता है । 
यद एक इतनी बडी उदारता द्व जो आज्ञ 
की मनढबी दुनिया में दिखला$ नही पहती और 
जिसके त्रिना आज की' मजहबी दुनिया शतान 
की पूत्रा करने वाढी कहीं जा सकती है । 
इसलाम की इसी उदारता की तरफ मैने ध्यान 
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दिलाया था। मैं नहीं समझ पसका ' हिलाछे नो! 
को इसमें कया आर क्यो बराई माछ्ूम हुई ! 
माद्म होता है “हिलाले ना” के लेखक को 
मेरे व्याख्यानों के जरिए, या मरे साक्वित्य के 
जरिए इस विषय में मेरे जिचारों का परिचय ह, 
कुरान की झांकी में वे विचार न होने पर भी 
लिखते समय उनके ध्यान में वे तिचार रहे हैं। 
उनका यह मानना सत्य है कि मे यह चाहता 
हूँ कि दिन्द कभी कभी मस्जिद मे जाकर नमाज 
पढ़ें और मुसलमान कर्मी कर्मी मन्दिर में जाकर 
पूजा करें | मेरा यह भी खयाल है कि भरे 
इस विचार का बहुत से हिन्द्‌ ओर बहुत स 
मुखलमान पसन्द भी करते हैं । इसके साथ 
मुझे इस बात का भी पूरा पता है कि इसल्मम 
मूर्तिपूजी के सख्त मुखालिफ है ओर में इसकी 


आप 


ताइद भी करता हूं । इसका कारण यह है कि 
इस्लाम न जिम म्रतिं-पुजा का जिगेध किया है 
उप्त मृत पूजा मे और हिन्द।स्तान में आम चैर 
पर जो म्ुति-पृजा होती है उसमे जमीन आसमान 
का फर्क है। शब्द समान है पर अथी मे बड़ा 
अन्तर है । मृतिपृजा के दो अब ६--(१,मूति की 
पूजा, (२) मूंत के जरिए पूजा । दुभाग्य से 
दाना अयें के लिए एक्र ठो शब्द चल रहा हू 
घ्स।डणु यह गइबड़ी ह।ती 8 । अब्ब मे जं। 
म।तपता दाता था वह माप का (से। ७७ । णएस्सा 
मात को पृजा आज भी हन्दास्तान में कहीं 
कह। ६।]। है | सचव्रच यह कुफ हैं आर इसस 
मनुष्य का चुकमान ही होता हे । 

जिस जगह मूतत॑ शिताब को तरह पढ़ने 
यो चोज नहीं होती किन्तु उसो में दवत्व 


हा 
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अतिशय, मोजिज़ा आदि मान लिय जति हैं. उस 
मूर्ति को हृठाकर उससे अच्छी मूत्ति रखदेने पर 
भी जहां लोगों को सन्‍्तोष नह होता वहाँ मूर्ति 
की पूजा हैं। इस तरह की मतंपत। केशरिया- 
नाथ एकणिग आदि बहुत में हिन्दू और जेन 
तौयों में दोती है । यह बुरी ढ। साथ में दुभभाग्य 
की बात इतनी और 8 कि जिप्त इस्ठाम ने मूर्ति 
की एजा का सख्त कण किया ७ उसी में मूर्ति 
की पूजा का एक बहा भारी निशान 
रह गया हैं और वह है संगे असंघद | आज 
संगे असबद की जगह उससे भी अधिक बड़ा. 
मजबत, सुन्दर चमकदार छुडे।ल पत्थर रख 
दिया जाय तो भी मुसलमान सेंगे असबद की तरह 
उप्तकी इज्जत न करेगा। यही है मूर्ति की पूजा, जो। 
थेडे बहुत पैमाने पर सभी जगह रद्द गई है । 


्र 


सभी मजहब इसक मुबालिफ है । इस मर्ति की 
पूज[ क लिए में किसी से अनरोध नहों करता 
बल्कि इसइग में उतनाही विरोधी हूँ जितना एक 
सच्चा मुसलमान हो सकता है । 
दूसरी तरह की मुर्तिपूजा क। बं॥ई मजदब 
बिशत्र नहीं करता । बढ़ तो (िफ एक सहारा 
या एक एसी किताब है जिसे अपद भी पढ़ 
सकता है | एक किताब फट जाने पर हम दृत्तरी 
किताब ले लेत है, कितात्र न होने पर कहाँ से 
खरीद लत है, लिखवा या छपवा छेते है. उसी 
तरह जो लोग कोई पाठ पढने के लिए किसी 
मूर्ति का मन्दिर का मस्जिद का कृत्र या ताजिए 
काया निशान का सहारा लेते हैं वे मूर्ति की पूजा 
नहीं करते किन्तु किताब की तरह मूर्ति के जारेए 
अपने मात्रद की ईश्वर या अछाह की पूजा करते 
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हैं | अगर कात्रा की तरफ मुद् करक नमाज 
पढ़ना काबा की इगददत नहीं, अन्लाह की इबादत 
हैं, तो मर्ति की तरफ मेँह करके पजा करना 
मर्ति की पजा नहीं ब्चर की पूजा है। झगड़ा 
सहारा न का नहा ह, झगड़ा उस पत्र जद 
को, जिसका सहारा लिया गया है, ख़दा मानने 
का है। हिन्दू मत्दर में जाकर पत्थर के गुण नहीं 
गाता, ईश्वर के गुण गाता हैं, पत्थर तो सिफ 
सद्दारा है । म॒ति केबोर में तो बह यह समझता है 
रहता है कि यह एक शिल्पी की बना$ हुई है । 
मुसठमान आगर मन्दिर मे जायें तो व बुतर्ब 
पूजा न करेग बल्कि बुत के जरिए अल्लाह व पूजा 
रंगे | करान में सर बकर में एक आयत है 

४ अल्डाह ही का हैं पूरत्र और पांश्रम, 
जहेँ कहीं मुँद् कर लो उधर ही को अल्लाह 
का सामना है !। 
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इसलिए मूति वा तरफ मुद्द कर लने पर 

भी अल्छाह का हो सामना होग, अल्लाह 
की ही इबादत होगी, वृतपरस्ती नहीं | इसीलिए 
इस्लाम की इज्जत रखते हुए अपने का इस्डाम 
का कृद्दोँ मानते हुए भी मैं मुसलमानों का मनन्दि 
में भी जाने की सलाह देने की दिम्मत करता हू। 
मुसलमानों ने मुर्तिपूजआाके इन दोनों रूपोका और 
इसडाम ने जिस मूर्तिपूत्ा का विरोध किया हैं, 
उस पूर्तिपृजा की ठोक सूरत और उसके मक- 
सद को समझना ढ्वोता तो हिन्दुस्तान का इतिहास 
ही कुछ दूसरा द्वोता । दुनिया के सब्र 
मजहबो ने दूसरे मजहबो के बार में सम्मान दिख- 
इसलाम ने साफ़ 
। 69. वहद्ध दुनिया 


लाया & लेकिन इस बोरे 


मे 
साफ शब्द मे जितना जोर दि 
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जहबी किताबें ( मूल ग्रन्थों मे ) भ 

इतना होने पर भी ममसलमान इस 
काफी पीछे हैं इस का कारण मति-पजञा कफ 
को 5।क ठीक न समझना हां है | 


स 
७७६ | 
जांड 
पर में 
घ 


"57 ञ्ञ 


ब 
हद 


शा 


सर 
रो 


जा 


इसलाम हर मुल्क और हर कम मे पैगृभर 
मानता है, हर दिशा मे खुदा को देखता है, 
किसी किताबबांढ से झगड़ा नहीं करना चादह्वता 
है, इतना होने पर भी मुसलमान व्यवहार म 
हिन्दोस्तान के पर्मो के साथ मेल न क्र सके, 
सकड़ों वर्ष बीत जाने घर भी इस्छाम और हिन्दु- 
धर्म की घाराएँ तल्पानी की तरह अढग अलग 
बहती रहीं, इसके कारणों में मुख्य कारण यही 
है कि इस्लाम वे; मर्ति-पजा के विगेध का मतलब 
यहाँ के मुसलमान ठीक ठीक न समझ सके । 
ने। करोड़ हिंदुओं को इस्लाम ने आदमीयत का 


८ 


पाठ बढ़ाया, जात पात के शतानी फन्‍्दे भ छुडाया 
इस्छाम का ।दनन्‍्दोस्तान पर यह एक ब$ से बड़ा 
उपकार है | इस ठपक्कार मे चार चूँद ढंग जाते 
यदि सुसठम न सपन्बननसमबाव का, जो 
इसकाम का बडा में बड़ा और अच्छा से अच्छा 
पढचद्ू 6, पाठ पढ़ते । यद्द क्रितने खेद बल्कि 
आम की बात है कि जिस देश में इसलाम सर्राखे 
सउन्वम-समम!त्री पत्रित्र मजहब के मानने वाले 
ने। कराड आदमी हो उतने देश में मज़हब के 
नाम पर झगड़े होत हो, एक दूमर के धर्मध्यान 
नापाक किए जाते हो एक कैम के और एऋ 
मुल्क के दा टुकई द्वति हें। । इसटाम का किसी 
तरद्द मूर्ति पूजा के साथ भी कुछ मेल बैठ सकता 
है पर इन खुराफातों के साथ उसका जय भी मेल 
नई दे । 


ट्र 


है अपने मुनलमान भाड्यो से एक म,३ को 
होतियत स ही कहना चाहता हूँ कि यह इसलाम के 
सच्चे इम्तडान का मौका है | इम्तहान ल्फजो 
का नहीं हैं, अथक्रा है, रूइका है, अमलका है। 
अगर आज मुसलमान मन्दिर मे नहीं जासकता तो 
हिन्दू मस्जिद भे केतते जा सकेगा ? क्या मन्दिर और 
मभजिद इसी तरह भाई भाई में दल्बन्दी करते रहेग, 
क्या अल्डाह या ईश्वर के इसी तरह टुकड़े दुकड़ 
किए जाते रहेंगे १ इसॉकिए में मुसठमान्त भाइयों 
से कहना चाहता हूं कि थरें जमाने की ठीक ठीक 
दखखें, मुल्क की हालत पर गौर करें यहाँ 
के मज़इबो के उसूछों को ठोक ठीक समझें, और 
कुरान का ठीक ठीक अथे करें निसते मजदत 
का मकसद पूरा हो | 


८रे 


कप 


यह तो हुआ * हिलाले नौ! के वक्तव्य 
क। उत्तर | अब में हर मजहब वालों से, ग्वास तार 
पा यहां इस्लाम के माननवाछ्े स दो एक बाते 
कद्न। चाइता हूं । पहिली बात यह है कि हरणक 
मजुढ़ब दुनिया की माई के लिये है दुनिया को 
भार मजहब के छिए नहीं। | इसीलिए कौन काम 
अच्छ हैं आर कान बुरा, इसका बिनार दुनिया 
की भलाई को देख कर करना चाहिए न कि 
किसी किताब ग्रन्‍्य॒ या शरेअत को देख कर | 
थे चीजे जमने के मृत.बिक्‌ दुनिया की भलाई के 
लए बदलती रहती हैं. । हजाएत मुदम्मद साहब 
की छोटी सी जिंदगी भें ही आयते मन्सख हुई 
थीं ओर बदले हुए वक्त के मुताबिक दूसरी 
आयते नाजिड हुई थीं। दिन्दू शात्रों में मी ऐसा 
ही द्वोता रहा है और इसलाम भी इस बात को 


ट्ड 
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मे १र करता है. । इसीलिए ते। कुशन शर्गफ मे 
एक आयत दे-- 

“हम कोई आग्रत मन्युख करदें या जद्दन से 
इमको उतार दें तो उससे बेहतर या बसी ही 
नाजिल कर देते हैं ” ( सरे बकृर ) 

अगर अरब के छोटे से मुल्क में और मुह- 
म्मद साहब की छोटी सी जिंदगी में आश्र्तों के। 
मन्मख करने और नई३ आयतें का नाजिल काने 
का मंका आ सकता हे ते हिन्दोस्तान सर 
बंद भारी किसी दुसेर मुल्क्र में और इस डेढ़ 
हजार बर्ष के लम्बे जमाने ४ आयते मनसूख करने के 
कितने मौके आ सकते हैं इसका त्रेशशिक छगा- 
कर विचार करना चाहिए | पढ़िली बात तो यह 
है कि इसछाम उस मुर्तिपजा का विशेष ही नहीं 
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करता है जिसके लिए में मुसलमानें। स अनुरोध 
बह रहा हूं पर अगर करता भी होता ते भी इस 
मुल्क की भलाई के लिए और इसलाम की रूद्ठ 
के समान सत्रे-पर्म-सममाव के छिए इस चीज़ को 
अपनाना चाहिए था । एक बड़ी भलाई के लिए 
छोटी भर।३ की कुत्रीनी कर देना गुनाह नहीं 
हो। सकता | अल्छाह दिल को देखता है, भगर 


हैक. हि 


तुम्हारे दिल में शिरकत का माद्दा नही है, अल्याइई 


कप 


बी सल्तनत से मुहब्बत है तो यह मुहब्बत किसी 
भी कुफ के पास न फठकने देगी | पहिले तो 
मन्दिर में जान से मूर्ति की पूजा नहीं होती मूति 


के जरिये अल्लाह की पूजा होती है, दूसेर अगर 
मृर्तिपुज। भी हो तो मी करोड़ों आदमियों में एकता 


कप. «० कक 


पैदा करने के लिये अल्लाह के सभी श्बादतगाड़ों 
मन्दिर मस्जिद चर्च आदि में आदर पैदा करने 


को हा 
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के लिये मन्दिर में भी जाना जरूरी है, इसलिये 
मुझ्ने यक्नीन है कि अल्लाह मेरे [दिख की यह बात 
समझ कर मुन्न पर कभी नाराज़ नहीं हो सकता । 

अगर मेरी यह आरज़ मुसलमान कभी भी 
और किवी भी कामत पर पूरा न करें तो मुझे 
दुःख के साथ समझ लेना पड़ेगा कि इस मुल्क 
में इसछाम का दँँचा द्वी रह गया दे इसलाम की 
रूह उड़ गई है । 

इईने गिने पक्के मुसव्मानों को छोड़ दीजिये 
बाकी सब मुसलमान ताज़िये को, व्जों की 
मकबरों को दरगाहों की पूजा करते ढे, कहीं 
सिर झुकाते हैं कई ऊदबत्तियों जलांत हैं कहीं 
रेबड़ियाँ मिठाईयोँ चढ़ति हैं । इिन्दुस्तान की 
मुसलमानी दुनिया बुतपरस्ती से ठप्ताठव भर 
गई है और यह सब इसलिये कि केश इस हुत- 
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( 


परस्ती स बच्चा चाहता है, को३ दौलत चाहता 
हैं और कोई सहत चाहता है । दुनियावी मतलब 
पूरा करने के लिए अगर मुत्तलमान यह बतपरस्ती 
कर सकते हैं तो दुनिया की भलाई के लिय, 
आदमी आदमी भे मुद्बब्बरस करने के लिए, एकता 
के लिये, वह बुतपरस्ती क्‍यों नहीं कर सकते । 
मुझे दुःख क साथ एक इसलाम-भक्त को 
हैतियत से कहना पड़ता है कि बेज़रूरी बुत- 
परस्ती मुसलमानों में ठसाठस भर गई हैं और 
जरूरी और आदर प्रेम बढ़ाने वाली बुतपरस्ती 
का गिन गिन कर बहिष्कार किया जाता है। 
इसीलिये ताज़िया और कुओ्नों की पूजा होती है 
पर मन्दिर आदि से नफरत की जाती है । हाढां- 
कि जिनकी कु पुजती हैं उनकी हृश्ती से 
राम कृष्ण महावीर बुद्ध ईसा आदि की इस्ती 
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बड़ी है । इमलाम के अनुसार ये पेगम्बर ६ और 
खुदा के पैगम्बरों में मुललमान फर्क नहीं कर 
सकता, तत्र क्या यह मुसल्मानियत हैं कि पेग- 
म्बरों के स्मारक तो टुकराये जोय और मामूदी 
सन्‍्तों के स्मारको की इच्नादत की जाय £ बुतपरस्ती 
के कुफ़ मानने का यद्द कान सा तरीका है ! 

में यह देखता हूं कि कहीं कीं बुतपरस्ती 
तो मुप्तव्मानें में हिन्दुओ से भी बढ़ गई हे । 
उस दिन रेलगार्डी में एक मुसलमान भा३ एक साथ- 
फिर से इसडिये लड़पड़े कि उप्त मुसताएरिर के पैर 
उनकी पेंटी की तरफ थे, और उस पेटी भें कुरान 
रक्‍्खा था । हिन्दुओं की बुतपरस्ती इसके आगे 
अच्छी तरद्द फीकी पड़ सकती है । 

कई जगह बुतपरस्ती के विशेध का रिब्राज 
बड़े विचित्र तराके से पाला जाता है। में एक 
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मुसलबान भाई के यहां पहुँचता हूं उनके घर में 
* उनका फो्टों टंगा ह उनके बाप का भी फोटो 
टंगा है एक जगह शान के साथ सिनेमा की एक 
मिस टेंगी हुई हैं किसी नवाब या मुसलमान 
बादशाह का चित्र भी लगा है, सत्र कुछ है पर 
मुहम्मद साहिब का चित्र नहीं है । क्‍्यें। ! सिर्फ 
इसीडिये कि मुहम्मद साहिब ने अपना चित्र और 
वूअ बनाने को मनाई की थी । 

यह बिलकुल सच है। मुहम्मद साहिब की 
इस सचाई त्याग और उदारता को देखकर कई 
भी उनके कृदम चुम लग । पर मुसलमानों ने 
उनके हुक्म का क्‍या सचमुच प्रढन किया ! 
मुहम्मद साहिब ने अगर अपन चित्र या क्र 
बनाने की मनाई की थी तत्र वह दूखरा कान है 
जिसका चिन्न बनाया जा सके या कृअ बना३ जा 
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सके। और जब दूसरों के चित्र या कब्र बन 
सकते हैं तत्र मुहम्मद साहिब के क्यों नहीं । 

पर बहुत स मुसलमान हिन्दुओं और जैनियों 
से भी बढ़कर लफ्ज़ो के गुलाम बन गये हैं अर्थ के 
बिचारक नहीं । इसीलिये जब मैंने धर्मालय ( सब 
मजहबों का घर ) बनाया तब इसलाम का निशान 
रखने में मुझे बडी परेशानी हुई । राम कृष्ण 
महावीर बुद्ध जरथुध्त और ईसा की तो मैंने संग- 
मरमर को मूर्तियोँ बनवाकर एक साथ रखदी पर 
मुहम्मद साक्षिब की मूति या चित्र मुझे न मिल 
सका न में बनवा सका । कुछ मुसलमानों ने कहा 
कि मुहम्मद साद्दित्र का चित्र मुसल्मान बरदाश्त 
ब करेंगे। मुझे तो मुसटमानों स्रे मुहब्बत करना 
है मैं उनकी मरजी के खिलाफ मुहम्मद साहिब 


हू 


के। चित्र गा म॒र्त क्यों रखता, मेने मक्का मदोने 
' के चित्र और कुसन अझराफ़ रख दिया | पर में 
यह न समझ सका कि जब मुसलमान नबाझ्ों 
और बादशाहों, फवंपरो और पीरों और बापदा।दें 
के चित्र बरदशत कर सकते है तो आदशाहों के 
भी बादशाह पीरेोंके भी पौर और बापदादों के 
भी बापदादा, ससूझहतटाह हजरत पुहस्मद साहिब 
का चित्र बरदाइत क्यो नहीं कर सकते १ इसका 
कारण यहो है कि मुसलमनी दुनिया मतलब और 
मकसद को भूलकर लफजों व गुलामी में फंसी है । 
चुतपरस्त। के विशेष का यहां बढ़ा बिचित्र गेरख» 
धंधा मचा हुअ। है । 

मुझ्ने आज इस बात भी चिल्ता नह हैं कि 
मुसलमान कभी भी किसी भी कीमत पर बुतपर- 
सती करेंगे या नहीं, मुन्ने तो यद्दी बिन्ता है कि 


प्‌ 


मुस्नल्भान कभी भी किसी भी कोमतपर बुतपरल्ती 
छोडगे या नहीं । ः 

अन्त में में मुसलमान भाइयों से कहना 
चाइता हूं कि में आपकी बुतपरस्त नहीं बनाना 
चाहता, अछाह के रास्ते से भटकाना नह चाहता, 
सलाम आर मुहम्मद साहिब के करे में एक 
सच्चे और त्रितक्री मुमलमान के दिल में जितनी 
इज्जत होना चाहिये डतनी मुझे भी है, मसजिद 
में जनिपर मेश दिल उतना ही खुश हे जाता 
और सिर भक्ति से झुकजाता है जितना भादिर भे 
जाने पर, पाक इसलाम में | कोई ना|पाक बात 
नहीं। मिक्ाना चाहता, पर में इसठाम के। एक 
अन्धा रिवाज नहीं समझता, मुस्तलमान होने का 
यह मतलब नहीं समझता कि जमाना बदलने पर 
दुनिया की मलाई के लिये अकक्‍्ल से काम न किया 


श्रे 


जाय | इसीलिये में मसछमान निरादरों से मबदन्न 
की रूह का पकड़ने की आरजू करता हूं सच्चा 
मुसलमान बनने की दरह्वास्‍्त करता हूं | इसलाम 
इम्तद्वान में इसालिये पास न हे।जायगा कि किन 
किन लफ्जों स कौन कान विशेदर चिपटे रहे 
पर इसस पास होगा कि इसछाम ने कितना भाई- 
चारा बढ़ाया, दूसरे मजहब वां ने भी मुसलमानों 
पर शितना यकीन किया, मुप्तलमानों के होने से 
मुल्कमे औ। दुनिया में कितना अमन फैला,राजनीतिक 
आथक आर साम्राजिक गुल्ममी का कितना नाझ 
हुआ, पमेसमभाव और जातिसममाव कितना 
फेला और कितना बढ़ा । 

हिन्दू मुस॒लिम इत्तहादःके लिये मुसलमानों 
से में जे आशा करता हूं बद्द यह्द है । 
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१-काई भी मुसलमान पत्थर को परमेश्वर 
न समझे पर अगर मसाजिंद की इजत करे तो 
मन्दिर और चर्च की भी इज्जत करें, मसाजिद 
भी आख़िर पत्थर है और मन्दिर चच आदि भी 
पत्पर हैं । 

२-जो। मुसलमान ताजिया कूज सेगे असबद 
आदि की इज्जत नही करते उनके आगगे कभी 
नहीं झुकते, वे मन्दिर में मूर्तियों के आगे भी 
न झुके । पर उनका अनादर न करें | मन्दिर में 
झाये तो सिर झुकाए या हाथ जोड़े बिना आदर 

खड़े रहें या बैठ जायें । 

३-जो मुसलमान ताजिया कब संगे अस- 
बद आदि की इजत करते हैं वे मुर्तिको भी एक 
यादगार समझकर उसकी इज्ज्ञत करें | 


४-मुर्ति का उपयोग कर या न करें पर मन्दिर 


श्प् 

में का अच्छी तकरीर द्वो कथा हो ते। सुनने जायें 
इम। तरह मसजिद में इ्िन्दू आदि को भी बुछाये । 

७-राम कृष्ण महात्रीर बद्ध आदि हिन्दुस्तान 
के पैगग्ब्रों का जन्म-दिन मनावें या शामिल हों, 
और मुहम्मद साहिब के जन्मदिन पर हिन्द आदि 
का भी बुला | 

६--मुहम्मद सकहित्र का नाम जिस प्रकार 
आदर से छेते हैं उप्ती प्रकार कभी कर्भा हिन्दस्तान 
के पेंगम्बरों के नाम भी ले। उनको भी अल्लाह 
का रम॒ठ समझ | 

७-मसाजिद के आगे से अगर किसी हिन्ईु - 
स्‍्तानी पैगम्बर का [ उसके निशान मत्ति आदि 
का ] जुट्स जा रहा हे ते उस जुद्स का 
स्वागत करें | और स्वागत करने के लिये मसाजिद 
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अंगे जुद्स को थोड़ी देर को रोकले । 
८-गीता आदि का आदर से पढ़ें आर 
आदर प्रग्ट करने के लिये समझदार मुसदमान 
कर्म कभी तबरीर भी करें । 
-सब बर्मों में एकता स्थापित करने के 
ये कहीं अगर सब पर्मो की मूर्तियों बतार 
यादगार के रकबी जा ते। उस काम म॑ मदद 
कर और मोके मेक पर वहाँ जाये उसका प्रचार 
करे । सब पैगम्बरों की मूर्तियाँ या चित्र आदर के 
साथ बगबरी से रखे जाये ते। मुहम्मद साहिब 
का नी चित्र या मुर्ति भेट करे । 
उदारता की जो बाते में यहां मुसलगनों 
से कद रह। हूं उसी तरह की बहुत सी बातें मे 
हिन्दुओं से भी भी कहता हूं । में ते| चाहता हूं 
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| कि आदर्णा आदमी में मुहब्बत पेदा हो मन्दिर 
मसजिद उस मुहच्बत को बढ़ाने का ज़रिया बन 
घटाने का जरिया नहीं। । मन्दिर मसजिद और 
मजहब के तजिना भी अल्लाह मिल सकत हैं पर 
मुहच्चत के बिना अल्लाह नहीं मिझ सकता | 
इसलिय मुहब्बत के लिये मन्दिर मसजिद और 
मजड़ब कं भी कुबान कर सकते है पर इनके 
डिय मुहब्बत को कुबोन नहीं कर सकते । आशा 
है मुसउ्मान बिरादर मेरे छफ्जों को पड़ने के 
बजाय भर॑ दिल को पकड़ने की काशिश करंगे । 
प्रश्ने! ०--झुदी जुदी जगह जुदी जदी धड़िया 
दे सन संक्‍त्‌ , कृष्णपक्ष भें महीने के नाम 
डी आदि इन विभेन्नताओं के दर करना 
चाडिये या नहीं : यदि हां तो ऊँसे £ 
-- एक जिश्षे्तु भाई 


रु 
ड़ 
सुर 
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उत्तर--कार कोइ बात एसी होत॑ है जिम में 
एकरूपता की अपेक्षा हम एकता का ही आधेक 
खयाल रखना पडता है । वहाँ एक्रूपता के बिना 
काम चल जाता हैं, बल्कि एकरूपता का 
अभाव हमारी सुविधा को कुछ बढ़ाने लगता हे । 
नर नारी वी जुदी आदी पोषाक आदि सकड़ो बति 
इसे। तरह की 6 । 

पर को३ का३ बात ऐसी होती हैं जिस में 
जितनी विविवत। हैं।गी हमारी अडचन उतनी ही 
बढगी और उससे छा|भ होने के बजाय हानि ही 
विशिप होंगी, ब्यथ्र का जुदापन बढ़ेगा | लिपि 
भाषा आदि व ।मन्नता इसी तरह की है | हम 
इस्र मिन्नताका जितना अल्ग कर सके हमारे 
व्यवहार में उतना ही सुभीता होगा। इसी तरह की 


हि 


एक बात समय-गणना की हैं । 


कि 


समय गणना मे पांच बात बिचार की है । 
१ दिनांश, २- दिन, ३-पक्ष, 9-मास, ५-वर्ष । 
£-दिनाश-एक दिन के दा भाग तो 
प्रकृतिने ही कर दिये हैं, दिन ओर गत । सुबह 
दुपहर शाम आदि भेद भी प्रकृति के नि्मित्त से 
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मिलगये इस से देनिक व्यवद्वार भे समय-गणन। 
का बहुत सा काम चल जाता था फिर भी छोटे 
छठ समय के विचार में कठिना३ जती थी इस 
लिये थरपघर्डा रतघड़ी जलघड़ी आदि का आबि- 
प्कार हुआ। घड़ी के हिसाब से दिन के साठ भद 
किय ग4 । व्यवहार के सुभीत के लिय महुत क। 
भी व्यवहार हुआ पर इन घड़िया भ सुविधा 
बहत कम थी ! यह समत्या हल हइ मन का 
धर्ड। बनन फे बाद । घटा और मिनिट वार्ड; 
पाड़ेयों ने [द्नांश के व्यवहार में बहुत्त कुट 
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झुविधा लादी है | फिर भी दिनांश के व्यवहार 
में कडिनाई बनी ढी है । 
सब से बड़ा दोष जो इन घाड़ेयों में है वह 
$ क्रियेसिफ बारह तक बजाती हैं जबकि 
हमारा दिन ( दिन रात ) चेबीस घंटे का होता 
है | इसलिये हमे बजने का समय बताने के साथ 
दिन आर रात का भेद बताना पड़ता है। पर 
दिन और रात सदा एक से नहीं होते । दोनों के 
परिमाण में चार पाँच घेठे तक का अन्तर पड़- 
जाता है । इसलिये गरमी के दिनों में छुबह के 
8: और झ्ञाम के 6: दोनें। ही दिन मे पड़ते हैं 
ओर ढंड के ।देनो में दोनों ही रात में पढ़ते है । 
दिनरात कहकर या ए. एम., पी. एम. 
लगाकर काम चलाया जाता है पर यह एक तरह 
अनावश्यक बोन्न ही है । रेलवे टाइम टेबिल में 
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यह आम नहीं रहता वहां १ से ठेकर २४ तक 
बनते हैं । इससे बड़ी सुधा है। पर धऱियाँं 
घहों भी नरह घंटेवाली रहती हैं। इसलिमे जब 
रेलवे टाइम टेबिक के अनसार १७ बज गाडी 
चलती है तत्र घड़ी का काटा ५ पर ही. रद्दता 
हैं। विज्ञान को इतनी उ्न्‍्नति होनेपर भी यह 
समझ में नहीं आता कि घड़ियें। का यह अन्‍्धर 
क्रो चाल है ! चात्रीस घेटेबाली घड़ियों मे कथा 
कठिना; है * छोटे कौंटे की गति आज से 
अध्थी कर देने पर २७ घटेवाली धद्दी बन 
सकती हे । क्ये। नहीं। बडियो मे यह सुधार 
किया जाता : 

दूसरी बात दे जुदी जुदी जगह का टाइम | 
सूरथ का उदय सब जगह एक समय नहीं होता 
पर सभी जगह जले बताना यह चाहते है कि 
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हमारे यहाँ भी से उतने हो बचने उगता हैं 
जितना तुम्हार वहाँ, हां, बड़ी में घटा का फके 
हो जाता हैं । भें कहता हैं कि जब सूर्य + 
उदय में फर्क है ता सर के उदय में ही फर्क करो 
घी में क्यों करते हो ? कलकातत में सये का 
उदय ६ अन्े है। तो बम्बः में ७ बजे, इसी 
प्रकार कहीं ९-१ ०-११-१२ बजे से का उदय 
माना जाय तो क्‍या बुराई है | हम विययत 
जायें ता रास्त मे अपनी घरद्ी दस बार बदले 
क्म्बर से कछकते जाये ते परी बल, यह सत्र 
क्या! छः बजे ही सत्रेश सर जगठ़ माना 
ज,ना चाहिये यह क्या ? दुनिया भा का एक 
सेन्डड टाइम बना लिया जाय फिर उसके 
अनुसार जहाँ जैसा सूर्थादय हो बढ़ीं बेसा माना 
जाय | 


ह। छः 3 


२ दिन दिन (दिनतत) प्रायः सभी जगद 
२४ घटे का होता है । घुव आर उसके आसपास 
जरूर दिन का व्यवहार ठांक नहीं बैठता । पर 
ब्रहँ इतनी कप जन-सेहूया ढ़ कि वहाँ के अन्तर 
का ।वचार यहा करन का जख्रत नहां हें । 

३ पश्च-जहँ। चंद्रमा के अनुसार बष आदि 
माना जाता हे वढड| उजेला पाख और अँब्रग पाख 
मान | का चाज ह | या ता सभा जगह हसक 
व्यवहार की जरूएत है । गत मे कहीं जाना हो 
काइ जल्‍ल्सा जअगरह करना हा ला उनल अबर 
पाव का विचार बड़ा उपयोगी है । हिन्दस्तानियों 
वी समय-गणनता में और मुसवमानी देशों की 
समय-गणना में इसका काफी उपयोग द्वोता हैं । 

9 महीना-महीना त्रष का विभाग है । 
समय्गणना की यह बहुत जरूरी चीज है । प्राय: 
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सभी जगह वेतन महीने स चुकाया जाता है । 
पर अन्‍द्र-बर्ष के महीनों में कुछ अइचन 4 । 
मुसलमान छोंग अधिक मास नहीं मानते इसलिगे 
उनका वष सूय-वत्र स मेल नहीं खाता, जब 
कि ऋतु-परिवतेन आदि सूये के अनुसार ही 
हुआ करते है । इसलिये एक ही महाना कभी 
घोर वषों के दिनों मं, कर्भी कड़ाके की टंड में, 
और कमी गरम गरम द के दिनों मे आता है । 
बाक्ष्तत्र मे यह अरब आदि देशों की वर्ष-गणना 
बी चडी कर्मी है। किसी महात्वा की जन्म 
दिन मनाना हें।, जन्म दिन के वेणन में अगर 
बपी-ऋतु का चित्रण है। जो ऐतिहासिक दृष्टे से 
सत्य हो| लेकिन अरबी अर्प-गणन! के अनुसार 
जन्म-दिन पर छू चढछ रहा दी या कंड़ाके को 
ठड पड़ रही हे। इस प्रकार उल्टी ऋतु द्वो ते 
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बड़ा अटपटा माद्गू। होगा । मुदरम कभी गर्मी 
में रहा हो उस दिन की किसी घटना की याद 
करके पानी बढ़ाने का रित्राज हो और हर घोर 
बरसात में मुहरम आजाय तो बडा विचित्र दृश्य 
होगा । इसलिये अरबी वर्षगणना में हिन्दुस्तानी 
बषंगणना के समान अधिक मास की जरूरत है । 

हिन्दुस्थानी वर्ष-गणना यें। ते ठौक है. पर 
चन्द्र-वर्ग होन से दिनों की बड़ी गड़बड़ी होती है । 
अमुऊ तिथि से अधुक तिथि तक कितने दिन 
हैते हैं इसका हितताब इर एक आदमी नहीँ 
लगा सकता, न ज्ञाते बीच में कोई तिथि टूट ग३ 
हवोया बढ़ गई हे। तो १० के ११ भी द्वो सकते 
हैं ओर ९ भी द्वो सकते हे । इसी प्रकार साधारण 
द्वेस।ब में किसी तिथि को रबनिबार आता द्वो तो 
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है 
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तिश्रि के घटने बन से शनित्रार या सामबार भी 
आ सकता है। इस तरह चन्द्र-माससों को जब 
व्रष का अग बनाया जाता है तब बड़ी परेशानी 
हँ।ती ह । इस की अपेक्षा जनवरी फरवरी आद 
इर्खासन्‌ के महीने अच्छे क्ये।कि इस स हम कम भी 
तारीख ओर बारका हिसाब ठीक ठाक छग सकत हैं । 

पर इन महीनों की सेख्या बड़ी गड़बड़ हैं । 
का३ महीना २८ दिनका, को३ ३० का, कोई ३५ 
का और किसी क्रिमी व २० का भी मना 
होता है | ये चार तरड के मद्रीने क्‍यों / महनल 
ते सदा एक सी करना पड़ती है फिर कती २८ 
दिन में पुर बंसन और कर्मी ३१ दिन |, सद्द 
अम्घर क्ये ? 

माना कि साल में ३६७ दिन होते हैं इसलियि 
बारह मांगों में विभक्त करने पर हर एक महीने 
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के एक से पूंए दिन नहीं आसकत । पर इसके 
लिये यही काफी थ। कि काई महाना ३० दिन 
का और का३ ३१ दिन का होता २८ और २९ 
दिन के महीने क्‍यों # 

इन महीनें। में आए ज्यादा अन्तर न क्रिया 
जाय तो इतना अन्तर बढ़ी सरलता से किया जा 
सकता है कि जनवरी ओर माच का एक एक 
दिन कम कके फूखी को दे दिया जाय। इस 
प्रकार जनक फरवरी माच में तीनों महीने तीस 
तीम दिन के हो जाये । चौथ बे फ्रबरी को 
२९, दिन का करने के बदले ३१ दिन का कर 
दिया जाय | शनाब्दी के परे होने पर ३० दिन 
का ही फरवरी माना जाय इस प्रकार वर्ष की 
दिन-गणना ठौक रहेगी आर महीनों के दिनों की 
गड़बई। बहुत कुछ कम हो जायगी | 
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वभगणन। कई तरह की है । चन्द्र-जप ओर 
रूये-ब्ष तो है ही पर चन्द्र-बष के सत्‌ संत्रत 
द्रश प्रान्त धम आदि अनेक मिमित्तों स कई तरह 
के चलते हैं । इंस्रौमन सूर्य-बष के हिसाब से 
चलता दे और दुनिया में बहुत ज्याद्ढ प्रचलित 
है । हिजरी सन चन्द्र वष ह और मुसलमानों मे 
प्रचलित है । इसकी सत्र से बड़ी कर्मा यह है 
कि अधिक मास न दवोने से सृये-बष से मेल नहीं 
बैठता । दुनिया के सन्‌ सेवर्तों के साथ हम इसका 
निश्चित अन्तर नहीं बना सत्रत | कुछ वर्ष बाद 
एक एक व का अन्तर ऋता जाता हे | 

हिन्दुस्तान के सेवत स्य-बंष से मल खात्त 
दवै पर ये बहत से हैं आर उनकी शुरुआत में 
मी गड़बड़ी द्वे । उत्तर भारत में विक्रम संबतू 
चलता है दक्षिण में शक संवत्‌ चलता है बंगाल 
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में बंगालौ सेबत्‌ अछग है । इसके सिवाय बुद्ध संवत्‌ 
तर संत्रत्‌ आदि का भी रिवाज है। तुलसी संत्रत्‌ 
आदि नये नये संबत भी पैदा होते जाते है। कल 
दयानन्द संबन्‌ गाँची संत्रत्‌ आदि पैदा हो सकते 
है। इन संक्‍तो को कैसे रोका जाय ? अथवा रोका 
जाय या नहीं, यह भी प्रश्न है । 

फिर विक्रम सेब्रत में एक और गइबड़ी है, 
कहीं यह चेत्र दक्ला सं झरु होता है कहीं 
कातिक शुक्ला से, एक जगह पुरान। संवत्‌ चल्ता 
रहता हैं दूसरी जगह बडी सबत बदछ जात है। 
फिर एक ओर परेशानी है। चेत्र शुक्ला से संवत्‌ 
करने पर भी काई उसे आधे चैत्र से झरु करते 
हईं कोई लगते चैत्र से इसलिये चत्र का आधा 
मदीना पहले सबत्‌ में जाता हैं और आधा दूसरे 
महीने में | यड्ध एक अटपटी सी बात है कि वर्ष 
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पूरा हो जाय पर महाना पूरा न हो । जो लोग 
हाकला से महीना प्रारम्भ करते है ब लाग आर 
जो कृष्णा स मद्दौना प्रास्म्म काते है. व लोग, 
शक्ल पक्ष में तो एक हैं। महीना मानते हैं. पर 
कृष्ण पक्ष में दानो के महीने जुद जुद हो जांत 
हे | महाराष्ट्र या गुजरात में जो आश्विन कृष्णा 
हैं वह उत्तर भारत में कात्तिक कृष्णा है । एक 
दी संबत्‌ और वर्ष मे यह सत्र गड़बड़ी क्यों 
जरूरत इस बात की है चन्द्र-तष और महाँना 
ते एकसा हा। जाय। ऐतिहासिक परम्परा क्या हैं 
कुछ कद्द नहीं सकते पर सुविधा के अनुसार 
परिवतन कर लेने में फायदा ही है । 
यद्द उचित मादूम होता है कि महीने का 
प्रारम्भ शुक्रपक्ष से किया जाय । इससे विक्रम 
सबंतू बीर संतू आदि महीने के झुरु से झुरु 
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हैगे, आजकल मरखि आर महीने से नहीं | 
अमावस्या को महीनेका अन्त मानने का पुराना 
ज़िज भी है । उत्तरभारत वाडे भी पूर्णिमा को 
१७५ और अमावास्या को ३० लिखते हैं इससे 
माद्धूम हे।ता है कि अमावस्या महाने का ३० वॉ 
दिन 6 | 

ब्िक्रम सेबत चत्र की अपेक्षा दिवाली स 
मानना कुछ ठाँक ढ़ कारण कि दिवाली पर ही 
व्यापारी अपने वष का सास द्िसाब पूध करते 
है, नया हिसाब चात्व करते हैं | दित्राडी मारत 
व्यार्य। बडास बड़ा त्योहार है । 

चैत्र के पक्ष में भी युक्तियाँ हैं और क्रृष्ण 
पक्ष से मास प्रारम्भ करने मे भी काग्ण दिय जा 
सकते हें पर सुवेधा की इश्टिस उपयुक्त खुधार ही 
ठांक मादूम होता है । 
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आज जो अनेक सन संबत्‌ चल रह हैं 
शनके मिठाना कठिन ई, मिटाने की इतनी 
जरूरत भी नहीं हे । कोई अपने मद्दापुरुष या 
घटना के स्मरण में संबत्‌ चलारहा है तो चलाया 
करे पर एक ऐसे सन संबत्‌ की जरूरत अबश्य 
है जो सूयय-वर्ष के अनुसार हो और जिससे 
ऐतिहासिक बातों के वर्णन में सुभीता हो । 

ईस्वाॉसन्‌ इस के बहुत अनुकूल है पर डस 
में मी एक कठिनाई तो है ही। ऐतिहासिक 
विवेचनों में हमे बी. सी, और ए. सी. का 
विभाग करना पड़ता हैं | मद्दाबीर बुद्ध सुकरात 
ट्टेटो, अरस्त चन्द्रगुत्त अशोक कन्फ्यासियस, जरथुस्त 
थादि हर देश के सेकड़ों ऐसे ऐतिहासिक ब्यक्ति 
हैं जिन का समय अच्छी तरह निश्चित है । पांच 
पांच इजार वे की बटनाएँ ऐतिहासिक दृष्टिसे 
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निश्चित ममय में प्रामाणिक हे रही है । उस 
सम्य तक हमारा ईस्वीसन नहीं। पहुँचता । 
इसलिये हमे एक ऐसे जिशाल सन संबत की 
अरूरत है जिससे हम महाभारत, वेद, प्रिमिड, 
माहन जोदडे हरपा आदि प्राचीन बातों का 
ठीक उछेख कर सके । ऐतिहासिक घटनाओं में हमे 
ए. भी, बी. सी का हिसाब छगाने नबैठना पड़े । 

उम्र नय सन्‌ सेंबत से इतना छाम और 
हागा कि किसो का यह ब्रत कहने को न 
रह जायगी या बहुत कम रह जायगी कि हमास 
संबत्‌ सब ने न माना और अमुक का मान लिया । 

नये संत्रत्‌ के लिये यही ठीक है पके इस्ती 
सन्‌ में कुछ हजार वर्ष जोड़ दिए जाएँ और उसे 
आदम संबत्‌ या मनु-सेबत्‌ कहा जाय। इसके लिये 
दस हज़ार वर्ष जेड़ना ठीक होगा क्येंकि इससे 
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वर्तमान ईस्वीसन्‌ के अक्को में फर्कू न करना 
पड़ेगा सिर्फ शुरु म १ आर लिख देना पढ़ेंगा। 
१९५१ के बदले ११९५१ मनुसंबत ल्खिना 
होगा । इसप्रकार कम से कम पस्ितेन में 
हमारा काम चल जायमा । 

इसी मनुसत्त में हम इतिद्रास को समस्त 
घटनाएँ. निश्चित करना चाहिये। और भिन्न 
मिन्न संबतों का अन्तर भी इसी मनुधबत से 
मिलान कर के बतान। चाहिये । 

मनु या आंदम कब हुए इससे हमे मतलब 
नहीं, पर वे काफी पुराने है इसमें कोई सन्देह नहीं। । 

उन्हें हम पहिला मनुष्य नहीं पर एक 
ऐस्ता मह्ापुरुष मानलें जिसके नामपर मनुष्य 
जाति का नामकरण हुआ | हम आइ+ से आदमी 
या मनु के मानव कद्दटाते है । 
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सम णना सम्बन्धी इन सब्र बात्तो का 
निच्ोड यह हे कि हमें अपनी समथगणन। में 
निम्न्िखित सुधार करना चाहिये :- 

१-घटों का व्यबह्वार हम बारह तक नहीं 
चौबीस तक करे जसे रेलबे मे किया जाता है । 

२४ तक बजनबाली घड़ियोँ बनान की 
काशिश करे, घड़ी न बने तो भी व्यवहार ते। हम 
कर ही सकते हैँ । दस से पाँच तक हमार आफिस 
रहेगा यह कहने के बदले दस से सत्रह बजे तक 
आफिस रहगा ऐसा कद और एसा ही टिखें । 
इससे सुबह शाम, ए. एम. पी- एम., लिखन की 
झंझट छूट जायगी। 

२- इंस्रीसन्‌ में दस हजार वर्ष जोड़कर 
भादम संबत्‌ या मनुसंबत्‌ के नाम से उसका 
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व्यवहार करें | विक्रम, इस्त्री, शक, हि जरी, वार, बुद्ध 
बंग, आदि सन्‌ संवत्‌ में जिसकी जिसका व्यवहार 
करना हो करें, पर आदम संत्रतू या मनु 
संत्रतू का व्यवह।र अवश्य कर | 

३-अधिवतर सर्यवष का ही व्यवहार करें। 
हो, ज्योतिषी छोग चन्द्र-वर्ष का खयाल रक्खेंग 
इसालिये पंचांग या कलेन्डर में साफु दिया जाता 
रहे कि अमावास्या ओर पूर्णिमा किस किस तारीख 
को पडेंगी जिस से चन्द्रदिव के निमित्त रकखे 
जने वाले किसी कार्यक्रम का विचार किया जा 
सके, समुद्र के किनारे रहने वाले समुद्र के ज्वार 
भाटे का हिसाब रखा जासके | 

9--महापुरुषो की जयन्ती तथा और ऐसी 
ही घटनाएँ स्॒ये-वष से मनाये, तारीख का पता 
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लगाते | जैसे मुहम्मद साहिब की जयन्ती का 
दिन सूयत्रष और चन्द्र-वष दोनों से ही निश्चित 
है ता सूरय-बप के अनसार तारराख से मनात्रे । 
आर जिन जिन धटनाओ।ी सूर्य-बष के अनुसार 
ताररण माद्म हों सके उन घटनाओं के उत्सव 
स्ये-वर्ष के अनुसार मनान लगें । 

७५--जनवरी फरवरी माच तीनों महीने तीस 
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तीस दिन के मानले । 

६ -सारी दुनिया का एक स्टेन्डड टाइम 
बनाके । सारी दुनिया का न बना सकें तो इस 
समय हम कमर से कम सार हिन्दुस्तान का हो 
बनाले | 

७--उत्तर भारत ओर दाक्षिण भारत मे हिन्दी 
महीने के प्रारम्म में जो गड़बड़ी है वह मिटा | 
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कृष्णयक्ष में एक आश्वित लिख दूसरा कारतिका 
किखे यह ठीक नहीं । 

इन पितनों में प्रारम्म की दो बाते तो 
ऐसी हैं कि हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा से कर 
सकता है. इसमे लत की सलाह लेने की जरूरत 
नहीं इसीलिय इसका व्यवहार ते तुर्त कर देना 
चाहिये । 

तीसरे परिवतन को कुछ आन्दोलन की 
जरूरत है, साथ ही कहन्डर आदि के प्रकाशन 
की जरूरत है | पर थोड़ा खर्च किया जाय याडा 
आन्दाडन किया जाय ते यह काम सरलता 
से हो सकता है । 

चेथा परिवतेन मी इसी तरह याड़े से लोगों 
के संगठन काय्र में हो सकता ६ आर 
धरे पीरे वह फेल सकता हैं । 


9 
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पोचतरे छखुधार को सफल बनाने का एक 
तरीका यह दे कि जनबरी आदि महीनों के नाम 
कुछ इस तरह बदल दिये जायें कि वे घाद्ध महीने 
से मिलते हो। लकिन उनके परिवर्तित रूप से 
पता ढंग कि इनका सम्क््ध आदम संवत्‌ से है । 
पंस्ितित नाम और उनके दिनें। की संख्या इस 
तरद्द है। 


१ जनवरी. जनजतों ३० दिन 
२ फरवरी परत्रती ३० ,, 
३ माचे मांग ३० ,, 
9 अगप्रन अपरीडल ३० ,, 
५. महू महा ३९ ,, 
६ जून योन ३० ,, 
७ जुलाई कुलदि ३१ ,, 
८ अगस्त अगल ३१ , 
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९ सितम्बर सिताम्बर ३० ., 

१० अक्टूबर. रक्ताम्बर ३१ , 

११ नवम्बर नवाम्बर ३० ,. 

१२ दिसग्ब दिशग्कर ३१ ,, 

२६५ दिन 

इसमे पिछले नव महीनें। मे ता तारीख की 
काई गड़बड़ न हैेंगी । जनवरी के ३० दिनों में 
भी तार ख एकसी रहेगी | ३१ जनवरी से २८ 
फ्रवरी तक आद# सेबत्‌ की तारीख एक अधिक 
रहेगा आर १ मार्च से ३१ मांचे तक आदम 
संबत की तारीख एक कम रहेगी । इईंस्री सन्‌ की 
तारीख भले ही आज के समान चले पर आदम 
सेवन में हम उन्हें महीनें। के नये परिमाण से 
चल्य सकेगे | और इस अन्तर का पता महीनों 
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वे, मिलते जुलत नये नामों से लगता रहेगा । 
इस प्रकार पांचब छुच।र भी सरलता से हो सकेंगा। 

छट्ठ। सुधार हिन्दुस्तान में तो चढता €ी है 
उस पर कुछ अधिक जोर देने की जरूरत है | 
सारी दुनिया का एक स्टेन्डड टाइम बनाने के स्टिय 
कुछ अधिक आूदे।लन करना पड़ेगा । 

हां, इस विषय में कुछ छोगो की यह अपत्ति 
हो सकती हे कि उदयमाध्यम सत्र जगह छः बजे 
मानन से सुयोदय से दिन परिधाण और दिन 
पर्िमाण से सुर्थोदिय निकाहने में सुभीता होता है। 
पांच बजे सूत्र का उदय हा ते हम समझते हैं 
कि सात बजे अस्त होगा । बारह में से उदय का 
परिमाण निकालने से सूर्यात्त का समय निकल 


आता है । और इससे दिन परिमाण का भी पता 
लग जाता है । 
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निःसन्देह यह खुबिया हे मगर इस सुविधा 
का ठीक ठीक उपयोग करने के लिये हमे हर 
शहर की घड़ी का अढूग अलग समय रखना पड़ेगा। 
क्योंकि पूत्रै से पश्चिम की तरफ उदय अल्त के 
समय में फर्क होता जाता है । इसकी अपेक्षा 
यह अच्छा है कि हम खास खास स्थानों के 
उदय-माध्यम और अस्त माध्यम का ध्यान खख । 

गरमी के दिनें। में सूथ का उदय ५ बजे 
होता हू और टंड के दिनों मसात बजे, इसलिये 
उदय म्राध्य छः कहलाया अस्त माध्यव 
अठारह | सूर्योदय छ: बजे से जितने पढ़िले हे।गा 
सूयोस्त अठारह बजे ( अर्थात्‌ शाम के छः बज ) 
के उतने ही बाद होगा | 

इप्त नियमका उपयोग इम सब जगद्द कर 
सकते हैं | स्टेन्दड टाइम के अनुसार कहीं गर्मा 
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के दिनों में सूर्योदय है बने होगा और ठंड के 
दिनो में ३ बजे । उस जगह सर्योदय का माध्यम 
२ बज होगा और अस्त का माध्यम्र १४ बजे | 
व्ाँ सूर्योदय दो बजे के जितने पहिले होगा 
सर्यास्त १४ बने के उतने बाद होगा। इस तरद्द सत्र 
जगह सूर्योदय से दिन परिमाण और दिन परिमाण 
से सूर्योदय सूर्यास्त जाना जा सकेगा । 

सूर्येदय सच जगह जुदे जुदे समय पर 
हाता ह इसलिये सब जगह का उदय माध्यम 
भी जुदा हे।न। चाहिये । उप्त को ध्यान में रखने 
से सत्र हिसाब टॉक बेठगा। जो छोग जहाँ 
रद्वत हे बे अपने यहाँ का उदय माध्यम ध्यान में 
रखेंगे ही । इससे उन्हें बोझ न पड़ेगा । 

इस प्रकार दिन-परिमाण भादि के दिसात्र 
की पूरी सुत्रित्रा रहने प* भी अनेक अमाविधाएँ 
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दूर होगी | पहिली असुत्रिधा यह दूर ढोगी 
कि जगह जगह हमें धडका समय न बदलना 
पड़ेगी । 
सूर्योदय का समय सन्न जगह जुदा 
जुदा है, लेकिन माना जाता है सब जगह छ; 
बजे, इससे साधारण लोगों को व्यथ का भ्रम 
होता है । वे समझते हैं सूय का उदय सश्र जगह 
एक ही समय है। जाता है। उन्हें दुनिया भर 
में घुमादे। पर उनका यह श्रम दूर न होगा । 
एक सा ठाइम होने स तार आदि के लेन देने में 
समय की गड़बड़ी न रहेगी । मानला हिन्दुस्तान 
से यूरोप को एक तार दिया गया । तार दिन का 
ग्यारह बजे दिया गया । वहां के आफिस ने 
१ प्रेटे में के लिया । पर जब यहां १२ बजे थे 
तब्र वहाँ 8: द्वी बजे थे । इसलिये हम।री घड़ी के 
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अनुसार तो दिन के १२ बज तार लिया गया 
तत्र उनकी घीट्ढी के अनुसार उसी तारीख के 
छुबह छः: बज तार हलिया गया । अगर यही 
समय तार के फाम पर टिख दिया जाय तो यों 
लिखा जायग[-- 

भेजा हिन्दुस्तान से ता. १५ नवम्बर १९४ १ 
दिन का ११ बजे। पहुंचा यराप ता. १५ 
नत्रम्बर १०४१ सुचरह ६ बजे । 

मतलब यह कि एक घंटा बीच मे 
समय खाकर भी भेजने के पांच पघटे 
पहिले तार पहुँचा कहलाया मानो पैदा होने के 
पढहिले ही अपना काम कर गया । एक स्टेन्डड 
टाश्म सब जगह होने से ये द्वास्पास्पद गडबड़ियाँ 
दर हो जायेगी । 
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सातत्रें| सुधार कुछ आन्दालन लगा | छकित 
गुजरात का तरफ का समथ्न उमे प्राप्त है इसालय 
उसके प्रचछन में कठिनाश न होंगी । साथ में 
इसकी बहुत ज़रूरत भी नहीं ह क्योक हमे 
आदम संत्रत्‌ को महत्व देना है । 

पहिले तो पाठक इस विषय में अपने अपने 
विचार रकक्‍्खें। एकबार और इन पर अच्छी तरह 
विचार हो जाय फिर अपने अपने साधनों के 
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अनुसार इन्हें काये प्रिणत करने छगें। 


मुद्रक 
सत्येश्वर्‌ प्रिंटिंग प्रेस, सत्याभ्रम 
बचा 


